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अस्तावना 


मेस्मेरिज्म-विद्या के मूल-तत्वों ने जगन्‌ का कल्याण 
किया है, इस बात में शक करने की कोई गुंजायश नहीं हे । 
हाँ, इसकी आड़ में कई लोगों ने छुल-कपट ओर पाखंड 
करके भोले-भाले लोगों को ठगा है, और ठग रहे हैं ; परंतु 
हम जिनकी बात कह रहे हैं, वे मेस्मेरिज्म के मुल-सिद्धांत 
हैं, ओर उन्हीं सिद्धांतों से जगत्‌ का हित हुआ है । 
इस विद्या के आविष्कारक हैं वियना के डॉक्टर मेस्मर । 
आपने मेग्नेटिज़्म से रोग के कारण और वह केसे दूर क्रिया 
जा सकता है, इस नवीन विद्या का शोध किया, और इसी से 
वह भेस्मेरिज्म के नाम से प्रसिद्ध हुईं । 
यह विद्या प्राणों से संबंध रखती है, और प्राण-विनिमय 
करना इसके उपयोग का तरीक़ा है। आज तक इसने कितने 
ही मनुष्यों को भला किया है, ओर करती जा रही है । 


सनुपष्य बब्लले* क्‌ रु 


प्राण-शक्ति कहते हैं। इसे ही अँगरेजी में मेग्नेटिज्म कहा. 
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जाता है। रोग-निवारण में इसी का उपयाग होता है, और 
इसी चिकित्सा को प्राण-चिकित्सा कहते हैं, जिसे डॉ० 


( ४ ) 


दुगोशंकरजी नागर ने इस पुस्तक में बहुत ही अच्छी तरह, 
सरल ढंग से समझाया हे । 

इस चिकित्सा के द्वारा साधारण रोग तो जाते ही हैं . 
पर असाध्य रोग भी समूल नष्ट होते हैं । ऐसे रोगी, जिनका 
रोग असाध्य हो गया है ओर असाध्य हो जाने के कारण 
जिनको बे्य, हकोम या डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, इससे 
नीरोग हुए हैं, और होते हैं ; क्‍योंकि यह विद्या प्रार्णों को 
जगाकर उनको चेतन्य अवस्था में लाती है, जिससे रोगी को 
विश्वास होता जाता है कि मेरा रोग दिनों-दिन घट रहा है । 
यही मानसोपचार है। इसका संबंध मन से है; क्योंकि मन का 
दी प्रभाव शरीर पर पड़ता है ; इसलिये मन के बलवान 
विचारों से रोग अवश्य दूर होते हैं । भूत लगना और प्रेत- 
बाधा असल में सानसिक रोग ही है । इस विषय पर भी 
इस पुस्तक में काफ़ी प्रकाश डाला गया है । 

ऐसी पुस्तकों का हिंदी-भाषा में बड़ा भारी अभाव है। 
इस अभाव की पूति के लिये नागरजी महोदय ने इतनी 
अच्छी पुस्तक लिखकर हिंदी-जगत्‌ का बड़ा भारी उपकार 
किया है । इसके लिये आपको जितना घन्यवाद्‌ दिया जाय, 
उतना थोड़ा दे । 

इस विद्या का सच्ची लगन के साथ वर्षों' अभ्यास 


( ५ ) 

करना ओर सेवा-भाव से अर्स तक प्रयोग करके अनेक नर- 
नारियों को लाभ पहुँचाना साधारण मनुष्य का काम नहीं 
है--बह महान आत्मा होनी चाहिए। माननीय डॉक्टर 
दुगोशंकरजी नागर इसी कोटि के महापुरुष हैं, जो वर्षो 
अपनी “भतृहरि-आश्रम'-जेसी लोकोपकारिणी संस्था 
अनेकों जीवों का बिना किसी लोभ-लालच या फ़रीस के 
कल्याण कर रहे हैं । 

दान की महिमा हमारे यहाँ खूब गाई गई है । उनमें 
जीवन-दान स्वोपरि दान हे । जो जीवन-दान करता है, वह 
भगवाव का परम प्यारा बनता है । डॉ० सा० इसी श्रेणी के 
परोपकारी पुरुष हैं, जिनके जीवन का ध्येय हो सेवा-भाव 
बन गया है । आज तक आपके द्वारा संपादित कल्पवृक्ष! 
मासिक पत्र ने न-जाने कितने सानवों का हित-साधन किया 
होगा । खशी की बात है कि अब तो इस पत्र का गुजराती 
संस्करण भी, भावनगर से, निकलने लगा हे । कितनी ही 
पुस्तक आपने अपने अध्यात्म-मंडल से प्रकाशित की हैं, जो 
सब-की-सब बड़ी उपयोगी और कल्याणकारिणी हैं । 

इतना दी नहीं कि केबल आप ही अपने अंग से 
लोकोपकार करते हों, प्रत्युत आपकी धम्मपत्नी भी इस काये में 
काफ़ी योग देती हैं । उन्होंने भी आज तक न-जाने कितनी 


से 
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से 
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खत्रियों को रोग-मुक्त करके उन्हें एक प्रकार का जीवन-दान 
दिया है। यहाँ तक परोपकार-बृत्ति इन आदश-दम्पति में है 
कि रोगियों को अपने निजी ख़्च से भोजन कराते और उनका 
मुफ़्त इलाज करते हैं। राजा-महाराजाओं से लेकर ग़रीब 
की कोपड़ी तक में आपका प्रवेश है, ओर राजा-रंक की आप 
समान भाव से ही चिकित्सा करते हैं । 

हम आपका कल्याण चाहते हैं, ओर प्रभु से प्राथना 
करते हैं कि आपके द्वारा ओर भी उत्तमोत्तम पुस्तकें हिंदी में 
प्रकट हों, जिससे हिंदी-समाज काफ़ी लाभ उठा सके । 


कृष्णकुंज ] 
भालरापाटन शहर ५ 


( राजपूताना ) कृष्णुगोपाल माथुर 
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अवश्य पढ़िए 
'कल्पवृत्त' 

शरीर को आरोग्य ओर पुष्ट बनाना, मानसिक शक्ति को 
जाग्रत करना, आत्मिक बल संपादन करना एवं मेस्मेरिज्म, 
हिप्नाटिज्म, योगविद्या, प्राणायाम, गुप्त मन-शक्ति, आत्मशक्ति, 
मनावल आदि गुप्त विद्या-संबंधी नवीन ओर प्राचीन विषयों 
के सरल साधनों को बतलानेवाला, कमजोरी, क़ब्ज़, मंदाग्नि 
निद्रानाश-रोग, शिथिलता एवं बिना औषधियों के शारीरिक 
रोगों को मिटाने के लिये अनमोल, अचूक एवं सरल उपायों 
को सरल हिंदी भाषा में बतलाने वाला अपने विषय का एकही 
मासिक पत्र है। वार्षिक मूल्य २॥) अवसर न चूकिए, 
अवश्य ग्राहक बनकर सुख, शांति, आरोग्यता एवं आत्मबल 
प्राप्त कर सफलता प्राप्त कोजिए । 


पता - मेनेनर, कल्पहत्त-कार्यालय, 
[ मालवा ] सी० आई० 
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प्रागा-चिकित्सा 
“«» 9. प्राण-तर्त्व 


योग-शाखतर में प्रसिद्ध प्राण और मेस्मेरिज़्म, ये दोनों एक ही 
तत्त्व हैं ; फरितु आजकल मेस्मेरिज़्म के तत्व समभनेवाले थोड़े हैं । 
आजकल कह ढोंगी अपनी दवाओं को बेचने के लिये बड़े-बड़े शहरों 
में किसी लड़के के सम्मुख बेघक-दृष्टि से देखकर उसे सुला देते हैं । 
फिर उसे कपड़े से ढककर प्रइन पूछते हैं, और दूसरों के मन की बातें 
बतलाते हैं। वास्तव में वे यह जो कुछ करते हैं, संकेतों द्वारा उस 
लड़के को पहले ही सिखा दिया जाता है, ओर प्रइन इस ढंग से करते 
हैं कि वह लछड़का पूछनेवाले का आशय समम जाता है, इस प्रकार 
सर्वंसाधारण को थोका देकर उन्हें चमत्कृत कर देते हैं। इसी प्रकार 
काले पर्द के ऊपर किसी बालक को हवा में ऊपर उठा देते हैं। और, 
संदेह दूर करने के लिये चक्राकार लोहे का तार उसके चारों ओर 
घुमाकर उसमें से उसका शरीर निकालते, और छोगों को मेस्मेरिज़्म 
का खेल कहकर उन्हें धोका देते और घन लूटते हैं। इसी तरद्द और 
भी कई प्रकार की हाथ की सफाई और चाछाकी से जादू करके 
मेस्मेरिज़्म का नाम बदनाम करते हैं । 
नास्तिक अथवा जड़वादी शोधकों ने यह सिद्धान्त स्थिर किया 
है कि सजीव विश्व जड़ परमाणुओं से उत्पन्न हुआ है । परमाणुओं 
पर गति का प्रभाव होने से उष्णता और प्रकाश का आविर्भाव होता 
है। इसी तेजस तत्व से, विशेष शोध करने पर, कृत्रिम विद्युत का 


२ प्राण-चिकित्सा 


प्रभाव जाना गया और उसी के आधार पर आज टेलीफोन, तार 
ओर बे-तार के तार की उत्पत्ति की गई है, जिनसे हज़ारों मील दूरी 
पर एक मिनट में विचार भेज ओर ग्रहण कर सकते हैं । इसी तत्त्व 
से विद्युत के समान ही '"मेग्नेटिज़्म'-नामक सूक्ष्म तत्व भी खोज 
निकाछा गया है। इसी समय रीकन वेक-नामक जमंन चुंबक की 
खोज कर रहे थे। चुंबक के प्रयोगों से उन्हें यह विदित हुआ कि अमुक 
व्याधि से या अमुझक शारीरिक अथवा मानसिक स्थिति में रहने से 
या और किसी कारण से मनुष्य चुंबक के एक भाग में से अग्नि को 
प्रकट होते हुए देख सकते हैं । चुंबक के दोनों सिरे भिन्न-भिन्न शक्ति 
के होते और मनुष्य पर भिन्न-भिन्न प्रभाव डालते हैं। फिर उसने 
यह आविष्कार किया कि इन्हीं मनुष्यों को सामान्य पदार्थों में से--- 
मनुष्यों के हाथों में से--तेज का प्रवाह निकलता हुआ दृष्टिगोचर 
होता है, ओर उस तत्त्व को, जो निरंतर समस्त प्राणी -पदार्था में 
से प्रकट होता रहता है,'ओरा” नाम से संबोधित किया । इस प्रवाह को 
हम छाया कहते हैं । 

इसी समय मेस्मर नाम का वीएना (आस्ट्रिया ) का डॉक्टर पेरिस 
में आकर रहा । यह लगभग १७८० ई० की बात है । उसने मेग्नेटिज्म 
से बहुत-से चमत्कार दिखलाएं। बहुत-से रोगियों पर चुंबक का 
आइचयजनक प्रभाव देख वह उसका ख़ब उपयोग करने छगा । वह 
भी यही मानता था कि मेग्नेटिज़्म चुंबक आदि पदार्थों में ही होते 
हैं ; कितु उसका रूपांतर प्राणी, पदार्थ सबमें व्याप्त है। उसने यह 
सिद्धांत प्रकट किया कि मनुष्य मनुष्य के ऊपर विविध प्रभाव डालकर 
रोग मिटा सकते हैं । सन्‌ १८१३ में मोड़ाल्यूज़ का "मेग्नेटिज़्म 
का इतिहास?” प्रसिद्ध हुआ, और काउंट पुसीगर-नामक शोधक को 
यह माल्म हुआ कि इसी तत्त्व के कारण रोगी निद्रा-वश होकर 
विष्रव-इष्टि श्राप्त करता और संदूक में बंद किए हुए पदार्थो' को बता 
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सकता है । रोग का क्‍या कारण है, और वह कैसे दूर किया जा 
सकता है। इस नवीन विद्या का शोधक मेस्मर था ; अतः यह 
मेस्मेरिज्म-नाम से प्रसिद्ध हुईं, और इसके ख्ब प्रयोग होने छगे। 
प्रारम्भ में पादरी और नास्तिकों ने बड़ी-बड़ी रुऋावर्ट पैदा कीं, कह्यों: 
पर अत्याचार भी हुआ, कइयों को अदालत में जाना पड़ा ; किन्तु सत्य 
का कभी विनाश नहीं हो सकता । फ्रेच-सरकार ने, सन्‌ १७८४ में, 
इसका निर्णय करने के लिये कमीशन नियुक्त किया ; किंतु कमीशन 
में अधिकांश जड़वादी नास्तिक होने से उन्होंने इस विद्या को दूषित 
बतलाया, किन्तु सत्य कभी डूबता नहीं । सन्‌ १८२६ में फिर कमीशन 
बैठा । उसमें यद्द निर्णय हुआ कि यह बात सत्य है, और आज फ्रांस 
में प्रसिद्ध अस्पताल इसी विद्या के आधार पर चल रहा है। किंतु 
इस विद्या का अमेरिका में अधिक प्रचार हुआ । कारण, वहाँ प्रजा- 
सत्तात्मक राज्य होने के कारण लोगों की शोधक दृष्टि होने से इसके 
प्रयोग घर-घर होने लगे। 

जड़वादियों में प्रसिद्ध प्रोफेसर विलियम क्रक्‍्स बेलेंस आदि ने 
इस विद्या का सत्यासत्य निणय किया, और स्वयं इसके भक्त बन 
गए । अमेरिका में मेंटल हीलिग, क्रिश्न्च साइंस, न्‍्यूथॉट इत्यादि 
रोग-निवारक प्रयोगों का प्रचछन प्राण-विनिमय के आधार पर हो 
हुआ है । 

मेस्मेरिज़्म-नाम की कई वर्षा से निन्‍दा होने के कारण अनेकों ने 
इसका नाम हिप्नाटिज़्म, एलेक्ट्रिक बॉयलछाजी, साइको एनेलेसिस, 
साइको थिरपी रखकर इसका प्रयोग कर रहे हैं । आज योरप, अमेरिका, 
आस्ट्रेलिया आदि देशों में बड़े ज़ोरों से इसका प्रचार हो रहा है | 
अनेकों मासिक, साप्ताहिक और त्रेमासिक पन्न प्रकाशित हो रहे हैं ॥ 
नई-नई पुस्तकों का खूब प्रचार हो रद्दा है। दिन-प्रति-दिन इसका 
साहित्य बढ़ रहा है । 
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मेग्नेटिज़्म के विषय में लिखने वाले कद्दते हैं कि शरीर में उसका 
स्थान नाडी-मात्र में पानी के समान रहते हुए सूक्ष पदार्थ के साथ 
है। मस्तक ओर मेरुदंड में इसका मुख्य भंडार है। हमारे यहाँ तंत्र- 
शास्त्रों में इसका विस्तृत वर्णन है । प्राण की स्थिति शरीर-माम्र में 
है। उसका मुल-स्थान लिग-देद्द में है, इसी प्रकार नाडियों में के 
सूक्ष्म पदार्थ में है। मेरुदंड में इसका मुख्य भंडार यथार्थ में है ; 
कितु मस्तक की संधि के ऊपर, ब्रह्यरंध में, इसका मुख्य स्थान है, 
ओर मुख्य आश्रय हृदय में है। उसको गति दोनों स्थानों में से 
चलती है। दाएं और बाएँ नथुनों में से उसका प्रवाह निकलता 
रहता है, जिसे सूर्य और चंद्र कहते हैं । 

यद्यपि सव-शरीर-व्यापी प्राण एक द्वी है, स्थान-भेद से पाँच संज्ञा 
कही हैं । प्राण का नाड़ी-तंत्र से निक्रट विशेष संबंध है । 

नाड़ी के विषयों में बहुत सूक्ष्म विचार है। नाड़ियों के मुख्य- 
मुख्य तंतु-जाल बधकर अमुक अंग या अमुक शक्ति-संचालन करते 
हैं। इस प्रकार के छः तंतु-जाल हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं। प्राण को 
शरीर में, नाड़ी में, चक्रों में यथाथ रीति से जानने से वद्द सिद्ध हो 
जाता है । 

मनुष्य जो खाता है, पीता है, जिन-जिन प्राणियों से, पदार्थों से 
संबंध रखता है, और जिन-जिन विचारों में निमग्न रहता है, उन 
सबसे प्राण का स्वरूप बचता है । जड़ और चेतन सब पदार्था में से 
प्राण की छाया निरंतर निकछा करती है। इसलिये उन प्राणी-पदार्था 
के समीप रहने से छाया का प्रभाव अवदय पड़ता है । 

पहना हुआ कपड़ा, जूठा पानी, जूडा अन्न और स्पश की हुई 
पुस्तक, इन सब पदार्थों का उपयोग करने वाले पर उन पदार्थों का 
अभाव अवदय पड़ता है ; क्योंकि पहले उनका संबंध अन्य व्यक्तियों 
से रद्या है। अतः लोग दूसरों के पहने हुए बस्तर, उपयोग में छाई 
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हुईं वस्तुएं और उच्दछिष्ट अज्न-जऊर आदि कभी ग्रहण नहीं करते । जो 
करते हैं, उन्हें भी न करना चाहिए । छूत-छात ओर भध्ष्याभक्ष 
का भी विचार इन्हीं कारणों पर अवलंबित है। तॉबे-पीतल की 
अपेक्षा कॉसे का बतंन छाया को शोघ्र ग्रहण करता है । भौर, 
बहुत देर तक उसे छोड़ता नहीं, इसीलिये स्पश कर लेने पर धह 
निकम्मा माना जाता है। ऊन, रेशम आदि बख्र छाया को भ्रहण 
नहीं करते, इसीलिये सूृत के कपड़े से विशेष पवित्र और 
बिना धोए अनेकों बार उपयोग कर लिए जाते हैं। किसी मलिन- 
शरीर और अशुद्ध विचार-बृत्तिवाले मनुष्य के स्पर्श से अपने प्राण 
की शुद्धता नष्ट होती है, इसीलिये स्नान करने का विधान है। जल 
के समान शुद्ध करनेवाला दूसरा साधन नहीं । 

आजकल भी लोग खाज, खुजली या चमं-रोगवाले से इसलिये 
बचकर रहते हैं कि उन्हें छूत ले वह रोग न छग जाय ; परंतु इससे 
बढ़कर प्रभाव हमारे विचारों का पड़ता है, जो रात-दिन श्वास- 
प्रश्वास के साथ बादर निकला करते हैं। इस आइचयंजनक बात का 
हमें तनिक भी अनुभव नहीं होता । 

सॉप-बिच्छू के विष को दूर करना, भूत-प्रेत निकालना, यह सब 
संकल्प-बल के द्वी खेल हैं । सॉप या बिच्छू कोई बुद्धिमान जीव नहीं 
कि मनुष्य की बात मानकर चलते हों, और यह भी नहीं हो सकता 
कि एक बार दंश करने से जो विष शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, उसे 
वापस खींच सकें । मंत्र से जो विष उतरता है, यह भी प्राण-विनिमय 
का ही. चमत्कार है। जिस शरीर में विष प्रविष्ट होता है; उसका प्राण- 
तत्व बिगड़ जाता है, अतः उसे दूर कर नीरोगी तत्त्व उसके शरीर 
में प्रवेश करना पड़ता है। शरीर का स्वाभाविक धर्म है कि वह 
किसी विकार को अन्दर नहीं रखना चाहता, बल्कि फ़ौरन्‌ बाइर 
निकाछ देने का प्रयत्ष करता है । तत््व-विनिमय करनेवाछा या 
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माँत्रिक अपनी विनिमय करने की शुद्ध बुद्धि और ब्रह्मांड को चूर-चूर 
कर देने के प्रबल संकल्प के आधार पर ही सफलता प्राप्त करता है, 
इसीलिये अमुक साधन-संपन्न ओर पवित्र बुद्धिवाछा व्यक्ति ही इसमें 
कृतकार्य हो सकता है। कोई साँप को नींद में लाकर सुला देते हैं, 
अर्थात्‌ हिप्नाटिज्म कर विधायक की अनुवत्ति करके प्रयोग करते हैं । 
कोइड्डे-कोईं अपने थूक को दंशित स्थान पर या फोड़े-फुंसी पर लगाते 
हैं। ये सब मेग्नेटिज्म के ही प्रयोग हैं। प्राण सत्र है। प्राण-तत्व 
से ही सब जीव अपना निर्वांह करते हैं । 
शरीर में रोगोत्पत्ति के कारण और निदान के विषय में भिन्न-भिन्न 
शास्त्रों की मिन्‍न-भिन्‍न सम्मति है। शरीर-तंत्र में किसी प्रकार का 
विकार उत्पन्न होने को रोग कहते हैं, और शरीर-तंत्र प्राण के अधीम 
है, अथवा यों कहिए कि प्राण में जिस तस्व का बिगाड़ हुआ, 
वही रोग है । 
स्थूल देह में ही विकार होता है, ऐसा नहीं । लिग-देद तक 
उसका प्रभाव होता है । 
स्थूल शरोर के रोग सुख-साध्य हैं । सूक्ष्म अथांत्‌ किग-शरीर तक 
पहुँचे हुए रोग कष्ट-साध्य या असाध्य होते हैं । रोग के दो भेद दैं-- 
( १ ) व्याधि अथात्‌ स्थल शरीर के रोग । 
(२ ) आधि अथाोत्‌ सूक्ष्म शरीर के रोग । 
और तीसरा उपाधि अथात्‌ कोई अन्य कारण, भूतोन्माद या 
सॉँप-बरिच्छू के ज़हर के शरीर में प्रवेश होने से प्राण का विक्ृत होना । 
प्राण में विकृति होने से ही रोग होता है। इसलिये भ्राण को 
स्वाभाविक स्थिति में छाकर रोग को झांत करते हैं। इस विया 
के आचाये किसी रोग को असाध्य मानकर नहीं छोड़ देते--- 
खासकर असाध्य रोगों पर ही विशेष प्रयोग करते और अनेकों बार 
सफलछता प्राप्त करते हैं । 
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बाप में मानसिक रोगों का ही विशेष सम्रावेश रहता है। मन 
बुद्धि और अंतःकरण के जो विकार होते हैं, उन्हें आधि कहते हैं । 
ब्याधि और आधि के मिश्रण से ही हिस्टीरिया, योषापस्मार, न्यूरस्थे- 
निया, मज्जा-तंतु की निबंछता से होने वाले रोग, पागलूपन, झून्यता, 
निराशा आदि होते हैं। 

बुखार, संधिवात या किसी अवयव का धीरे-धीरे नाश होना, हड्डी 
टूटना, नासूर, भगन्दर, मस्सा, श्रण और क्षय-रोग ये सब व्याधि हैं । 

आधि तथा उपाधि ये सब विनिमय से सुसाध्य हैं। नाडी-तंत्र 
में, मज्जा-तंतु में गड़बड़ पैदा होने से जो बिगाड़ होता है, वह प्राण- 
विनिमय से नाश हो जाता है | मानसिक विकार के रोग तथा बुखार 
संघि-वात आदि रोग प्राण-विनिमय से दूर हाते हैं । 

जिनके शर्सेरें के अंवयव क्षण हॉकर क्षय हो गए हैं, वे रोग दूर 
नहीं हो सकते | कोई कटा हुआ अंग नहीं जोड़ा जा सकता, न नष्ट 
हुईं हड्डी या अंग आ सकता है । 

वब्रण-नासूर रोग में प्राण-विनिमय से बड़ी शांति पहुँचती दे ; पर ये 
रोग निशुचय-पू्‌ बेक मिट जायंगे, ऐसा कोड नहीं कह सकता । 

निद्रा का न आना, सिर दुखना, किसी शरीर के भाग में पीड़ा 
होना, वित्त-विश्वम, बहिरापन, तुतछापन, मानसिक निबंरता या 
किसी बुरी आदत था कुटेवों का गुलाम हो जाना आदि शीकघ्र मिट 
जाते हैं । 
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रोगों का मानसोपचार में निदान 
डॉक्टरी विद्या में रोगों के पहचानने के लिये कई प्रकार के यंत्र 
और कई रीतियाँ हैं । अभी तक डॉक्टरी विद्या में ५००० या इससे 
अधिक रोगों की पहचान हुईं है, और दिन-प्रति-दिन नए-नए रोग 
बढ़ रहे हैं । नवीन-नवीन शोघ और उपाय प्रचलित होने पर भी 
सत्यु-संख्या अधिक वेग से बढ रही है । 
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मानसपोचार यानी विचार-शक्ति द्वारा रोगों के मिटाने की विद्या 
में रोग की पहचान बड़ी सरलता से को जाती है। डॉक्टरी विद्या में 
जो रोगों के जुदे-जुदे नाम दिए हैं, वे खास रोग नहीं हैं ; कितु मुख्य 
अवयवों में पीड़ा होने से जो अवस्था शरोर में उत्पन्न होती है, उन 
अवस्थाओं और लक्षणों को भिन्‍न-भिन्‍न रोगों के नाम से सूचित किया 
है । इस कारण रोगों की संख्या हज़ारों हो गई है, और उन रोगों के. 
पहचानने में भयंकर भूल हो जाती है। रोग की पूरी जाँच और 
परख न होने से अंधेरी कोठरी में बंदूक को गोली छोड़ने के समान 
परिणाम उत्पन्न होता है । जब औपधि ठीक रूग्ण स्थान पर आक्रमण 
करती है, तब शीघ्र ही उसका असर होता है । रोग की पूरी जाँच- 
पड़ताल न होने से दी हुईं दवा दूसरे अवयवों पर उलगटा असर 
करती है, और दुख-दर्द दूर करने के बजाय नवीन-नवीन दर्द पैदा कर 


देती ही (/ 

सिऊ शक्ति द्वारा इलाज करनेवालों से इस प्रकार की भयंकर 
भूल होना संभव नहीं। म्रानसोपचारक हज़ारों रोगों का खयाल 
नहीं करता, वद्द तो सिर्फ़ जीवन-शक्ति देने वाले पाँव अवयर्वों-- 
हृदय, यक्ृत ( कछेजा ), पाचन-शक्ति के अवयव, गुरदे, मेरुइंड और 
रक-संचार--पर ही विशेष ध्यान देता है | बह प्रत्येक रोग के भिन्न- 
भिन्‍न ददों का नामकरण न करके, उन्हें छाती, पेट, गुरदे या रक्त- 
विकार के रोग के नाम से पहचानता और उसी अवयव फो ठीक करने 
का प्रयल्ष करता है। वह प्राकृतिक चेतन्य अथवा आत्मिक शाक्ति 
और इच्छा-शक्ति द्वारा रुण्ण स्थान पर, जहाँ पर चेतन्य-शक्ति मंद हो 
गई है, अपना प्रभाव डालता और मंद शक्ति को पुनः संजीवन 
प्रदान करके सदा के लिये उस रोग की जड़ उखाड़ फेकता है । 

डॉक्टर लोग अभी तक यह मानते हैं कि ज्ञान-तंतुओं का विचार- 
शक्ति के साथ संबंध है, इसलिये ज्ञान-तंतुओं के रोग--स्नायविक 
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रोग--अवश्य दूर जो जाते हैं; कितु शरीर के अवयवों के रोगों--जैसे 
फेफड़े की व्याधि ओर क्षय अथवा किसी सुख्य अवयव के बिगाइ--- 
को विचार-शक्ति द्वारा दूर करना असंभव है। मनस्तत्त्व को डॉक्टरी 
विद्या ने स्वीकार नहीं किया है । जो भी ग्रसिद्ध-प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, वे 
अपनी स्वतंत्र सम्मति प्रकट करते हैं. कि मनःशक्ति का अवश्य प्रभाव 
पडता है । | 

बुद्धि-बल नसों पर, रक्त-संचार पर, प्रभाव डालता है। मनो 
विकारों का शारीरिक अवयवों पर तथा पाचन करने वाली और प्रवाही 
पदार्थ उत्पन्न करनेवाली ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ता है। और इच्छा-शक्ति 
सस्‍्नायुओं पर असर करती है । इसलिये बारीकी से जाँच करने पर 
ज्ञान-तंतुओं के रोग (२९।"ए०प४५ 6098९88९) और अवयवों के रोगों 
( (2/श७70 6]80886 ) में विचार-शक्ति का विशेष प्रभाव है । 
शरीर में कोई ऐसा भाग नहीं, जहाँ ज्ञान-तंतु न हों । जहाँ ज्ञान-तंतु 
उपस्थित हैं, वहाँ विचार-शक्ति का प्रवाह जीवन-शक्ति को ले जा सकता 
है । इस प्रकार ज्ञान-तंतुओं तथा अवयवों के रोग दूर हो सकते हैं । 

इस प्रकार मेंटल हीलर ( मानसोपचारक ) सिद्धांत से यह मानता 
और जानता है कि उसमें रोग को दूर करने का अट्ट आत्म- 
विश्वास है । 

मनुष्य के अंदर एक ऐसी छिपी हुईं शक्ति है, जिसे प्राण-शक्ति 
कद्दते हैं । इस शक्ति को अगरेज़ी में मेग्नेटिउ्म कहते हैं । प्राण को 
आकषण करके शरीर में संचय करने के नियम अध्यात्म-शिक्षा-पद्धति 
में बतलाए गए हैं। उससे तुम इस योग्य हो जाते हो कि दूसरे में 
इस शक्ति को प्रवाहित कर सकते हो । इस शक्ति को, जो एक. 
मनुष्य के शरीर में से निकल कर दूसरे मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती 
है, चुबक-शक्ति कद्दते हैं। रोंग-निवारण में इसका उपयोग द्वोता है । 
इस चिकित्सा को प्राण-चिकित्सा कहते हैं। 

२ 
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इस उपचार से यदि तुम पूर्ण सफल होना चाहते हो, तो तुममें 
पूर्ण आत्म-विश्वास होना चाहिए। छुम्दारा जीवन शुद्ध दो, और 
तुम्हारी आंतरिक इच्छा निस्स्वार्थ भाव से परोपकार करने की होनी 
चाहिए । तुम्हारा रहन-सहन बिल्कुल सादा हो, और किसी प्रकार का 
तुम्हें गव॑ न हो । तुम्हारा चित्त सदा प्रसन्‍न हो, और दूसरों के सब 
भावों का निरीक्षण करने को तुमे शक्ति हो। तुम्हारे नाखून 
बिल्कुल स्वच्छु होने चाहिए, जिससे इस शक्ति के निकलने में कोई 
रोक-टोक न हो । प्राण-शक्ति द्वारा प्रत्येक चिकित्सा में प्राण-व्यय 
होता है। यद्द प्राण हमारे शरीर में साधारण नियम खरे. भी अधिक 
होना चाहिए । "इसलिये हम आगे प्राणाकृषण. करने की एक क्रिया 
बतलाएंगे, जिसके अभ्यास. से तुम्हें एक सप्ताह के अन्द्र नवीन 


जीवन-संचार दृष्टि-गोचर होगा। इस क्रेया को सूबंदा करते रहो । 
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स्वस्थ दशा में मनुष्प सदेव अपने शरीर से शक्ति के कर्णों को 
फंकता है, जो दूसरे मनुष्यों के शरीर में प्रविष्ट होकर शुष्क हो जाते 
हैं। प्राण की लहर॑ मनुष्य की इच्छा के अधीन हैं। वह जहाँ चाहे 

वहाँ उसके प्रवाह को भेज सकता है। जिंसी रोगी की तिल्‍्ली ठीक 

तरह काम न करती हो था खराब हो या वह निबंह और अशक्त 
हो, ऐसे मजुप्यों को प्राण-चिकित्सा से अर्साम छाभ पहुँच सकता 
है। प्राण-शक्ति के संचालन में रुकावट से या अव्यवस्था से ये विकार 
होते हैं, अतः उपचारक रोगो के शरीर-यंत्र में पर्याप्त प्राण-शक्ति का 
प्रवाइ-संचालन करके शरीर को ऐसा स्वस्थ कर देता है कि उसका 
द्रोर ही स्वयं अपनी मशीनरी को ठीक रखने के लिये प्राण उत्पन्न 
करने छग जाता है । 

इस तरह निबल-अशक्तों का इलाज किया जाता है। शरीर के 
साथ निकट्तम संबंध से, जान-बूककर था अनजाने, स्वयं अथवा 
इच्छा-शक्ति के प्रयत्न से छाभ पहुँचाया जा सकता है। शरीर में 
खब शक्ति फककर या रुण्ण भाग में शक्ति संचालित करने पर 
बहत-सी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं । सब ज्ञान-तंतुओं की निबंछता 
को बीमारियों प्राणमय शरीर में गड़बड़ हो जाने से होती हैं । 
पाचन-यंत्रों की खराबी और निद्वा-नाश-रोग भी इसी के कारण 
होते हैं । ,म्रस्तिष्क की पीड़ा रक्त के मस्तिष्क में जमा होने से या 
मेग्नेटिज़्म के एकत्र होने से होती है। एक प्रबल प्राण की धारा 
मस्तिष्क में श्रवाहित करने से- बह रक्त वहाँ से हट जायगा, और दर्द 
बंद्‌ हो जायगा । थे तरीके साधारण हैं । 
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जिन छोगों को शरीर-शाख का पूर्ण ज्ञान हो, उन्हें रूण अवयक 
का पूर्ण मानस-चित्र बनाकर फिर उसे पूर्ण स्वस्थ दशा में देखने का 
प्रयक्ष करना चाहिए । दृढ॒बिचार आकाश-तत्त्व को इच्छित कल्पना 
की मूति रच देगा, जिससे प्रकृति को नए तंतुओं के बनाने में सहा- 
यता मिलेगी । 
दूसरा तरीका मानसिक तत्त्व में, मन में अवयव को उत्पन्न करना, 
तब वासना-तत्व में रचना करना और फिर इंथर-तत्त्व में प्राणमय शरीर 
को आबूृत करना ओर फिर वायब्य, द्रव और ठोस पदार्था की सश्टि 
कर स्थल शरीर में जो कमी हो, उसे बाहर से लाकर पूर्ण करना है । 
... पास या माजन देने में सावधानी 

>फ्र्ट्येंक पास या मार्जन करने के बाद आकाश तत्त्व ( इंथरिक 
भठटर ), जो उसने रोगी के शरीर से बाहर निकाला है, पूर्ण तरह से 
फेक देना चादिण। ऐसा न हो कि वह उंगलियों में रह जाय, और 
शरीर में भ्रविष्ट हो जाय । ऐसा होने से उसे ( प्रयोक्ता को ) भी 
वही शिक्रायव ही जायगी, जो पहले बीमार को थी। ऐसी बहुत-सी 
घटनाएं हो गई हैं। जेसे कभी किसी बीमार के दाँत का दर्द दूर 
किया, या घुटने को पीड़ा शांत की, उसी समय इलाज करनेवाले को 
अपने दाँतों या घुटने में पीड़ा ज्ञात होने लगती है। कुछ रोगों की 
घिकित्सा में, जहाँ बार-बार इलाज किया गया हो, यदि उपचारक 
रोगी के शरीर में से निकाले गए माददे या दूषित पदार्थ को फेंकने 
में लापरवाही करे, तो वह स्वयं बहुत बीमार हो जायगा, और सदैव 
पीड़ा भोगता रहेगा। 

ए० पी० सिनेट साइब एक विचित्र केस का उदाहरण देते हैं कि 
एक स्त्री, जो पुराने भयंकर रिमेटिज्म ( वात-व्याधि )-रोग से प्राण- 
चिकित्सा द्वारा मुक्त हो गईं थी, उपचारक के देश से भिन्‍न अप- 
देश ( योरप ) चली गईं । चार वर्ष बाद उपचारक का देहांत हुआ, 


प्राण-विनिमय १३ 


और उसी समय से डस ख्त्री को वही पुराना रोग पुनः खड़ा हो 
गया, और उसी तरह सताने छगा। इस घटना के अध्ययन से यह 
पता छूगता है कि दृषित मेग्नेटिज़्म का, जो मेस्मराइज़र ने रोगी में 
से खींचा था, नाश नहीं हुआ था, और वह मेस्मराइज़र के तेजोवलय 
€ #77"8 ) के आस-पास रहा करता था । जब उसकी रूत्यु हो गई, 
तो तुरंत अपने स्थान पर वापस आ गया | इसलिये पास करते समय 
नीचे को तरफ़ कुछ दूर अपने हाथों को मिड़क देना चाहिए या एक 
पानी का बतंन रखवाकर पानी में रोगी के शरीर से निकाछा हआ 
मादा झटके से डाल देना चाहिए । फिर पानी को धूप में फेक देना 
चाहिए, जिससे इलाज करनेवाले के पास-पड़ोस या इदं-गिद न रहे । 

* पास करते समय कपड़े जहाँ तक हो सके, कम. द्ोचे चाहिए । 
रेशम के वस्र भूलकर भी न हों । बहुत-सी पागलूपन की बीमारियाँ 
ट्रेथरिक ब्रे न यानी प्राणमय शरीर के मछ्तिष्क में विकार होने से होती 
हैं। वे इस मेग्नेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता हैं। जिससे स्थलरू 
शरीर को आरोग्यता की वृद्धि हो, उसका प्रभाव सनोसय कोष, 
विज्ञानमय एवं आनंदमय शरीर पर भी होता है। जिस तरह बेकाम 
माँस-पेशियाँ सिक॒द॒ जाती हैं, ओर वहाँ रक्त जमा हो जाता है, उसी 
तरह प्राणसय शरीर में ज़रा-सी भी ख़राबी होने से रोग के कीटाण 
शीघ्रता से आक्रमण कर छेते हैं। इसी प्रकार मानसिक शरीर व 
वासना-शरीर में भी व्याधियों खड़ी होने से शरीर में रोग मालुम 
होने लगता है । जो,मनुष्य अपने वासना-शरोर को ढील देता ओर 
ज़रा-ज़रा-सी बातों में चिद्र जाता है, उद्विग्न दो जाता है, थोड़ी-सी 
तकलीफ़ या चिता से घबरा उठता है : बेचेन हो जाता है, उससे 
दूसरे मनुष्यों पर ही प्रभाव नहीं होता : तु प्राणमय शरीर द्वारा 
शरीर पर बड़ा आधात पहुँचता है, और बहुत-सी स्नायविक बीमा- 
रियाँ हो जातोीं हैं । 
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अनावश्यक चिता एवं उद्विग्नता से ज्ञान-तंतु-संबंधी रोग उत्पन्न 
होते हैं। यदि रोगी अपने को मौन और शांत रख सके, तो शीघ्र वे 
रोग दूर दो सकते हैं । 

मेस्मेरिज़्म 

हिप्नाटिज़्म और सेस्मेरिज़ में मेद--हिप्नाटिज़्म ग्रीक-भाषा के 
हिप्नास शब्द से बना है, जिसका अर्थ निद्रा है। और, आजकल 
इसका व्यवहार किसी को निद्धित अवस्था में लाने के लिये किया 
जाता है। आँखों को थोड़ा-सा थकाने से या ज्ञान-तंतुओं में झनन्‍्यता 
छाने से निद्वावस्था उत्पन्न हो जाती है। इससे शरीर को विश्राम 
मिलता और उसका ददे दूर हो जाता है। यह स्वयंभू चिकित्सा 
है। विधासक की इच्छा के अधीन विधेय इस भश्रवस्था में हो जाता 
है, और उसके आज्ञानुसार कार्य करने लगता है । 


मेस्मेरिज़्म का सिद्धांत इससे बिल्कुछ भिन्‍न है। इस दब्द की 
उत्पत्ति ्रे डरिक मेस्मर के नाम से हुई है। १७३४-१८१५ में वह 
वीएना (आस्ट्रिया ) में प्रसिद्ध डॉक्टर था। उसने अठारहवीं 
शताब्दी के अंत में यह खोज की कि मनुष्य के हाथों के पोरवों में 
से एक प्रवाह निकलता है, जिससे रोग दूर होते हैं । उसने इस तत्त्व 
का नाम एनीमल मेग्नेटिज़्म रक्‍्खा । 
मेस्सेरिज़्म का तत्त्व यह है कि विधायक रोगी के शरीर में से उसके 
रूग्ण प्राण-तत्व को निकाल देता ओर अपने स्वस्थ प्राण-तत्व को 
प्रविष्ट करते हुए उसे चंगा करता है। इसका स्वाभाविक प्र भाव यह 
होता है कि रोगी के रूण अवयच में शून्यता आ जाती है। स्पश की 
शक्ति का संबंध वासना-द्वारीर के चक्रों से है, ओर वह भो प्राणमय 
शरीर के आकाइा-तत्त्त से । जब प्राण-तत्त्व ( ड्रेंथरिक सेंटर ) हटा दिया 
जाता है, तो स्थल और वासना-शरीर का संबंध टट जाता है, और 


इससे उसे चेतनता माल्म- नहीं होद्की । इस प्राण-तत््व को रुग्ण 
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भाग से हटाने से रक्त-संचार में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती | और, 
शरीर का भाग गे ही बना रहता है। इस प्रकार रोगी की भुजा, 
टॉग आदि के किसी भाग करे प्राण-तत्व को हटाकर ऑपरेशन किए 
जा सकते हैं । रोगी को अपने मस्तिष्क में पूरा भान रहेगा। इस 
मेस्मेरिज़्म के प्रभाव में डॉक्टर एसडेल प्रेसीडेंसी सजंन कलकत्ता ने 
( १८४२ ई० में ) बड़े और छोटे कई ऑपरेशन किए हैं, डॉ० ईलिर- 
सन ने लंदन में भी कई ऑपरेशन किये थे, जब क्लोरोफार्म का 
आविष्कार नहीं हुआ था । यदि ठीक तरह से मेस्मेरिज़्म का प्रयोग 
किया जाय, तो विधायक के शरीर के इस अंग में, जिस पर विधेय 
द्वारा प्रयोग किया गया है, सुई चुभाई जाय, तो तुरंत उसका भान 
विधेय को होगा ; क्योंकि नवे इंथर का संबंध विधेय के मस्तिष्क से 
हो जाता है । वह समझता है कि अपने ही मस्तिष्क से यह संदेश 
आया है। इस चमत्कार को (७200-0० ७ ए7080)ए ( मन:- 
संयोग ) कहते हैं । यह आवश्यक. नहीं कि मेस्मराइज़ करने के लिये 
पासेज़ दिए ही- जाय । हाथों का उपयोग उस तत्व पर एकाग्रता 
करने के लिये होता है, ओर इससे विधायक की कसल्पना-शक्ति को 
सहायक करना है । इच्छा का कार्य कल्पना पर निर्भर है। इच्छा- 
मात्र से ओर बेघक दृष्टि से भी कुशल मेस्मराइजर अपना काम सिद्ध 
कर सकता है । 

अतर मन का सबंध अन चछक बात-संस्थान ( 997॥]0866९ 
0/"ए0प0४8 8५४९7 ) से है और जाग्रत का या स्वाभाविक ना 
एच्छिक वात-संस्थान ((१07'00/"0-४[008] 8५5९7) से है । इससे 
जाग्रत्‌ मन को मेस्मराइज़ किया जा सकता है, फ्रितु अंतर को नहीं । 
इसलिये रोगी के मुख्य शरीर के अवयब के कार्यों में, जेसे इवास- 
प्रश्वास और रक्त-संचार में, हाथ नहीं डाला जा सकता | मरेस्मेरिस्म 
करने वाले को स्वस्थ ओर चरित्रवान्‌ होना चाहिए । क्योंकि मेस्मरा- 
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इज़र या हीलर केवल अपना ग्राण ही दूसरे में प्रविष्ट नहीं करता ; 
किन्तु अपने अन्य तत्व भी--मानसिक वासना-तत्व भो--प्रवेश 
करता है। इस प्रकार बुरी आदतें, मानसिक रोग और दुवासनाएं 
भी उसमें प्रवेश कर जाती हैं। मन ओऔर हृदय का कोई भी गुण 
विधेय में प्रविष्ट हो जाता है । इसलिये बड़ी सावधानी से इस कार्य 
को हाथ में लेना चाहिए। इस तरह पौधों पर भी मेस्मराइज़ कर 
उनकी उन्नति और बढ़ाव में सहायता की जा सकती है । 
बट छाए बरो शा 8 


«३, मानसोपचार और मनसस्‍्तत्त-विश्लेपण 


आजकल ऐसे पेचीदे रोग उत्पन्न हो रहे हैं कि बड़े-बड़े सुयोग्य 
डॉक्टरों, चिकित्सकों एवं वेद्यों को हेरान होना पड़ता है। वर्तमान 
समय के सवोगपूर्ण निदानों के साधनों द्वारा भी ठीक तरह से रोग 
का निणय नहीं हो पाता, और रोगी सब तरह से निराश हो जाता 
है। धास्तव में ऐसे रोगियों के रोग का मूल कारण उनका मन 
है । मन की जाँच-पड़ताल करने के लिये कोई भोतिक साधन नहीं, 
इसलिये अब अमेरिका ओर कई राष्ट्रों के विश्वविद्यालयों में 
मनस्तत्तत-विश्लेषण ( ?8पए०॥०0-4॥8| ५ 88 ) के लिये प्रधान 
स्थान ( 80008) 86&0 ) नियुक्त किया गया है। अमेरिका में 
तो मानस-उपचार (80४ 20॥७.॥67'8 [99 ,६प22०४६0॥678 [09 ) 
न जाननेवाला डॉक्टर चिकित्सा-शाख में पिछड़ा हुआ माना जाता 
है। मानसोपचार अब चिकित्सा का एक अंग मान लिया गया है । 
जब मनुष्प का मन अस्वस्थ हो जाता है, वह परिस्थिति के 
कारण जीवन के मंझटों से ऊब जाता है. या संसार में रहना उसके 
लिये भार-रूप असथ हो जाता है, तब उसमें शरीर या मन के रोग 
के कई प्रकार के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न 
हुए रोग मानसिक चिकित्सा से दूर किए जा सकते हैं । ऐसी बीमा- 
रियों को मानसिक रोग ( '5५७॥०-॥९प४"०७8 ) कहते हैं । यह 
भी संभव है कि कुछ लोगों के लिये यह जीवन भार-रूप हो जाता 
है, वे उस दबाव को न सह सकने के कारण पागल हो जाते हैं। 
इसे 78५८)॥०७8 कहते हैं। हम यहाँ साइकोन्यूरोसिस ( 78$- 
८॥०0-0प्रा'088 ) के बीमारों की चर्चा करेंगे, जिन शरीर पर 
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मानसिक क्षोभ से या उद्विग्नता से आघात पहुँचता है। इनमें कई 
मानसिक लक्षण होते हैं, परन्तु शरीर की बेचेनी से ही दशा जानी 
जाती है । इन बीमारों के दो विभाग किए जा सकते हैं--( $ ) 
चिता आदि का प्रभाव, जिसे न्युरस्थेनिया ( 'पछ७प्रा'85क॥78 ) 
कहते हैं, जो स्वासाधारण में फ़िक्र से होता है। फ़िक्र का असर 
शरीर के क्रिसी भाग पर भी हो सकता है। मुख्य लक्षण ये 
हैं->-चिता, चित्त की अस्थिरता, सिर-दर्द, निद्रा का अभाव, थोड़े 
परिश्रम से थकना, भोजन के बाद भारीपन, कब्ज़, दस्त, अतिसार, 
नपुंसकता, शीघ्रपतन, हृदय की धड़कन ( 8 । 0॥80॥ ), 
पसीना आना ( 8णज़०७६४४ ), पाचन-यंत्रों की शिथिरकूता, जिससे 
शरीर का वज़न घट जाता है ओर निर्बंलता बढ़ जाती है । यदि 
मनुष्य चिता करे, तो उसमें उपयुक्त कुछ या सत्र लक्षण अवश्य 
उत्पन्न होंगे । सावधानी से निरीक्षण से प्रत्येक को यह अनुभव 
होगा । कुछ मास या वर्षा वे इस बुरो हालत में सड़ा करते हैं ; 
क्योंकि उनमें आत्म- विश्वास का अभाव हो जाता है । वे निर्णय नहीं 
कर सकते और जीवन की कठिनाइयों व समस्याओं के आते ही 
ब्याकुल हो जाते हैं। हमारा उद्देश्य उनमें पुनः आत्म विश्वास 
जाग्रत्‌ करना है । यह कहने-मात्र से कि तुममें कुछ खराबी नहीं है, 
आत्म-विद्वास उत्पन्न नहीं होता । यह कहने से कि तुम अपनी 
मानसिक दशा बदल दो, मन में चिंता के विचार मत करो, कुछ 
परिणाम नहीं निकलता । इस प्रकार की सलाह-सांट्वना उन्होंने अपने 
भित्रों से कई बार अहण की होगी ; कितु सब व्यथ। उनमें पुनः 
आत्म-विश्वास जाग्रमत्‌ करने के लिये ऐसे व्यक्तियों के सहारे की 
आवश्यकता होती है, वे ऐसे क्ृपाठु और बलवान मित्र को ढूँढना 
चाहते हैं, जिस पर पूरा भरोसा कर सकें ओर कीच से उठकर 
उसके द्वारा मुक्त हो सकें और स्वयं अपने पैरों खड़े हो सकें। यहद्ष 
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कार्य आकर्षण-शक्ति-संपन्‍न पुरुष या मानसोपचारक ही बड़ी सुंदरता 
से कर सकता है | मानसोपचारक का यह प्रथम कतंव्य है कि वह 
रोगी का श्रद्धा-भाजन बने । ऐसे बीमार की बीमारी बड़ी भारी सम- 
झनी चाहिए, बीमार की बातों की ओर पूर्ण ध्यान देना चाहिये। 
किसी भी तरह रोगी को यह विदित न हो कि भेरी बीमारी को 
साधारण समभकर उपेक्षा कर रहे हैं। 

पहली बात जो मानसोपचारक को करनी उचित है, वह यह 
कि ख़ब ध्यान से रोगी का वर्णन आदि से अन्द तक सुने, थोड़ी-सी 
बात भी न छूटने पावे । इससे रोगी को बड़ी सांत्वना हों जंती हैं । 
देर लगे, तो कुछ हज नहीं । अन्य बीमारियों में अधिक पूछ-ताछु की 
आवश्यकता नहीं ; किन्तु मानसिक ( [28ए९॥॥०0-077088 ) रोग 
में पूरा विवरण जानना ज़रूरी है । साथ ही, रोगी का जीवन-चरित्र 
और उसकी दिनचर्या भी ज्ञात होनी चाहिए इसके सिवा ये 
बातें -- स्कूछ का जीवन, माता, पिता, भाई, बहन, मित्र व अन्य 
संबन्धियों से उसे कोई रोग तो नहों हुआ, आदि जीवन की अन्य 
घटनाओं की बारीकी से जाँच करनी चाहिये। बीमार के घामिक व 
नेंतिक विचार, सामाजिक जीवन, उसके जीवन का उद्दे श्य आदि सब 
जानना चाहिए । इन बातों से ही रोगी के अंतस्तऊू का पता 
लगता है। यही मनस्तत््व का विश्लेषण है। उपयुक्त विषयों के 
संबंध में उस रोगी से साफ-साफ़ प्रश्न नहीं करना चाहिए, किन्‍्तु 
बात-चीत इस ढंग से आरम्भ करनी चाहिए, जिससे वह उन्हें स्वयं 
प्रकट कर दे । रोगी स्वयं अपनी चन्ता, भत्र, शोक आदि का कारण 
प्रकट कर देगा, जिससे रोग का मु कारण मालूम हो जायगा ; 
वह ऐसी बातें भी बतावेगा, जिन्हें उसने पहले किसी पर प्रकट न 
किया होगा। 

इनमें बहुत-सी बातें काम-वासना-संबंधी (3०:७७] ९४/घ०७ 
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की ) होंगी । बीमार के पास एक बार बैठने से ही उसके रोग 
का पूरा परिचय न मिलेगा। धारे-धीरे परिचय बढ़ाने से, उसके 
पास बार-बार बेठने से उसफ्रा विश्वास बढ़ता जायगा ; फिर वह 
अपनी गुप्त-से-गुप्त बात भी प्रकट कर देगा । प्रारम्भ में कम ले-कप्त एक 
घण्टा बैठकर उसकी पूरी कथा सुननी चाहिए । बीमारी की जाँच अच्छी 
तरह करके उससे यह प्रकट कर देना चाहिए, कि शरीर में कोई 
गड़बड़ी नहों है । यदि कोई शारीरिक रोग हो, तो उसे स्वीकार 
करना चाहिए । यदि मानसिक लक्षण का कोई प्रधाव हो, तो उसे 
समझा देना चाहिए। यदि शारीरिक रोग न हो, तो बीमार को निश्चय 
करा देना चाहिए, कि यह सव चिन्ता, भय, शोक व निराशा आदि 
के परिणाम हैं । रोगी का पूरा विवरण जान लेने से उसकी चिन्ता का 
मूल कारण ज्ञात हो जायगा, और वह बीमार को समम्तमा दिया जा 
सकता है । बहुघा यह होता है, कि चिन्ता से बीमारी हुईं, और वह 
चिन्ता विलीन हो गई ; फिर रोग के संबंध में नवीन चिन्ता हो गईं। 

एक ४० वर्षीय व्यक्ति को संदाग्नि की बीमारी थी, न और कोई 
चिह्न वायु का या अन्य बात का उसमें मालूम होता था ; तु मंदाग्नि 
इस प्रकार की थी, कि दो वर्ष तक बनी रही । रोगी का विवरण सुनने 
से यह मालूम हुआ, कि माता के लछाड-प्यार से वह लड़का बिगड़ 
गया था, माँ को छोड़ने से उसे दुःख होता था ; समय पाकर वह 
अच्छा हो गया ; किन्तु पेट में गुड़युड़ाहद या वायु का प्रकोप कभो- 
कभी उठ खड़ा होता था | जब युद्ध आरंभ हुआ, तो उसे एक दम 
डर मालूम हुआ, कि वह कहीं युद्ध में न बुझा लिया जाय, और 
सब से उसे अधिक तकछीफ़ होने छूगो। बाद में लड़ाई की तक- 
लोफ तो दूर हुईं ; किन्तु उसके मन में यह भय घसा हुआ था कि 
वह जो कुछ खायगा, वढ़ पचेग। नहीं । उसे कोई भी भोजन रुचिकर 
न होता था । आखिरकार उसने स्व्रोक्नीर किया कि पायक यंत्रों पर 
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भय का अवश्य ही स्थायी परिणाम हुआ है। उसे भोजन के बाद 
बड़ी बेचेनी उत्पन्न होती थी ; क्‍योंकि भोजन के समय उसे अवश्य 
डर मालूम होता था। यह निश्चय करा दिया गया कि अब भय का 
कोई कारण नहीं, फिर मंदाप्ि क्‍यों हैं, तब वह साधारण मनुष्यों 
के समान भोजन करने लगा, ओर उसकी व्यथा दूर हो गई । 

यह बात जानना आवश्यक है कि हमारे कहने-मान्न से कुछ परि- 
णाम नहीं निकऊछ सकता ; किन्तु रोगी को यह निश्चय दिलाना 
चाहिए कि उसके विचारों पर भावनाओं का कैसा विचित्र प्रभाव 
होता है । डर से, उपयुक्त अवस्था में, पाचऋ यंत्र पर केसा आघात 
पहुँचा, यह बात बीमार को समभाने से अपनी ग़लूतफहमी को 
वह दूर कर सकता है । 

कई ऐसी चिताएं हैं कि बीमार उनसे दूर नहीं हो सकता--जैसे 
किसी स्त्री से प्रेम हो ; किन्तु उससे विवाह न हो सके । कहीं नौकरी 
छूट जाने का भय हो, किसी बड़े भारी व्यापार में हानि हुईं हो ; 
किसी के मरने से दारुण शोक हुआ हो । बहुत-सी हालतों में फ़िक्र 
का लक्षणों से संत्रंध न होगा । असली कारण कोई मन को उांहृग्नता 
या भाव का परिणाम होगा, जिसे रोगी प्रकट करने में संकोच 
करता हो या छिपाता हो। कहीं उसने अपना स्वार्थ सिद्ध करने 
को ही कुटिल व्यवहार किया हो, और वह मन में समभता हो कि. 
नहीं किया, इस प्रकार मन में अश्ांति उत्पन्न हुईं हो | यदि स्व- 
तंत्रता से बात की जाय, तो उसे स्वयं अपनी मानसिक्र दशा का 
भयंकर परिणाम स्थूल रूप में दृष्टिगोचर हो जायगा । ऐसे रोगियों की 
बातें बड़ी सहानुभूति से सुननी चाहिए। इन बीमारियों के कारण 
उनके गुप्त मन की तह में छिपे रहते हें, और वे कारण अज्ञात गुप्त मन 
में रहते हैं । गुप्त मन का शोध पूर्ण रूप से होना चाहिए । गुप्त मन का 
विषय बड़ा गंभीर है। उसके अभ्यास में बड़े समय की आवश्यकता है। 
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मनस्तत्त्व विश्लेषण ( 778५ ९०)।0-१॥8] ए88 ) की प्रणाली को 
हस्तगत करने के पू्च गुप्त मन के विषय में जानना परम आव- 
बइयक हे । 

हिस्टीरिया . योपापस्म.र )--हिस्टीरिकल पेरेलेम्तिस (9 73608 
7४९8) 7678 ए853 ), हिस्टीरिकल फिटस ( जि ए502.&] 
#५॥७), हिस्टीरिकल ऐमनेशिया, इन!सब का कारण भी चिन्ता हीं है । 
कई ऐसी बातें होती हैं, जो रोगियों को असद्य हो जाती हैं--यथा 
ताना मारना, अपमान करना आदि । जेसे कोई आक्रमणकारी हमला 
करता है, तो हमें बेहोशी हो जाती है, और हम उसे फिर देखने से 
बचना चाहते हैं। यह बचाव स्वाभाविक नहीं है, बल्कि परिणाम 
है । कारण यह हे कि ऐसी परिस्थिति डपस्थित होती है जो बीमार 
की असझ्य हो जातो है, ओर वह कहता है कि मुझे किन्चित्मात्र भी 
भय नहीं । बात यद्द है कि उसने मुख्य चिन्ता से पीछा छुटाकर 
हिस्टीरिया की बीमारी मोल ले ली है । 

छझवा ( 7-8 | ५88 )--इसमें भी रोगी को पूरी पिछली बातें 


; माल्स होनी चाहिए । रोगो को खूब जाँच करनी चाहिए । फिर उसे 
; यह सममा देना चाहिये कि तुम्हारी शक्ति के हास या नाश का 
: कारण मस्तिष्क की चोट, मेरुदंड या ज्ञान-तंतुओं या मांस-पेशियों के 
आघात के कारण नहीं है. ; किन्तु मुख्य कारण केवल तुम्हारी मानसिक 
. दृशा है। तुम यह दृढ़ विचार किए हो कि तुम अशक्त हो, यही 
: तुम्हारे रोग का कारण है । तुम में आत्म-विश्वास का अभाव है | यह 


ड कल 


! तुम्हारी मानसिक दुबंछता है । रोगी कहता है कि मैंने लकवा मारे 
: हुए अपने अंग को उठाना चाहा ; किन्तु उठा न सका। बीमार को 
. यह सममभाओ कि पहले तुमने यह विचार किया था कि तुम्हें सफ- 
: छता न मिलेगी। यदि तुम अब कहोगे कि मैं अपने अंगों का 
- उपयोग कर सकता हूँ, तो अवश्य सफल हो जाओगे। इसके लिये 
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इच्छा-शक्ति (४४॥]] [00ए़न९/) की आवश्यकता है । यदि रोगी को 
पूरी तरह से निश्चय करा दिया जाय कि भावना में प्रबल शक्ति है 
त गरी वह अवश्य धीरे-धीरे सफल होगा, दहाथ-पेरों को उठा सकेगा 
“थोड़े ही उत्साह ओर हिम्मत से उसके अंग उपयोग में आने लगेंगे 
ओर धीरे-धीरे अपनी पहली स्वाभाविक दशा में काम करने छगेंगे। 
इस परिणाम को पहुँचने के लिए कम-से-कम एक घंटे की आवश्यकता 
है । हिस्टीरिकल-परेलिसिस में यह चिकित्सा बड़ी प्रभावशालिनी है। 
मालिश, मदन, बिजली आदि में भी कोई विशेष तत्त्व नहीं है । 
ये सब मनुष्यों के मन पर प्रभाव डालने के लिये हैं, और सब गौण 
तरीके हैं। अंत में इनसे कुछ परिणाम नहीं निकछता और न रोगी 
को इससे कोड़े शिक्षा ही मिलती है। यदि स्थूल उपचार से रोगी चंगा 
हो जावे, तो उसे अपने विचारों में सुधार करने की आवश्यकता है । 
यदि मानसोपचार से इलाज किया जायगा, तो उसे मालूम हो जायगा 
कि रोग का मूल कारण उसके मन में है। फिर वह अपनी मानसिक 
कठिनाइयों व चिताओं का विशेष वर्णन करेगा, जिसकी कि आवश्य- 
कता है । 
हिस्टीरिकल फिट्स ( तिए६/९7४०७|। #"(8 )--असशद्य दुशा में 
एक मनुष्य, जो पश्चिमोत्तर सीमा पर गया था, वहाँ बहुत डर गया 
था। यदि पश्चिमोत्तर सीमा की ज़रा भी चचों उससे की जाती थी, 
तो उसे मृच्छी आ जाती थी । यदि वह घर पर होता था, तो पड़ोस 
के लोग आकर उसे संभालते और सिपाही आकर उसे दबाते थे, तब 
बह ठीक होता था । इस प्रकार कई घंटे तक मूच्छां के दौरे ( #५॥४ ) 
होते रहते थे। ऐसी दुशा में बीमार को अछूग रख देना चाहिए, 
उससे छेड़छाड़ न करनी चाहिए, किसी को छसके पास न जाना 
चाहिए | छोगों के चछे जाने पर फौरन ही मूच्छी दूर हो जायगी । 
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इस उपचार में बीमार का मानसिक कारण अवदय हूढ़ निकालना 
चाहिए । रोगी को पलंग पर या आराम-ऊर्सी पर सब अंगों को 
ढीलाकर, नेत्र मँदऊर सो जाने ओर रपकी ( नींद ) लेने को कहो | 
फिर उससे पूछो कि तुम्हें कया तकलीफ है, ओर मूच्छां की दशा में 
क्या बड़बढ़ाया था ? तत्र वह अपना सब इतिहास कह देगा । इस 
दशा में एक आदमी दो रोज़ तक मूर्च्छित दशा में रहा और उसने 
कहा कि उस दशा में वह आत्महत्या करने का विचार कर रहा था । 
बहुत-से रोगी लड़ाई के समय के भयंकर इश्य याद करने को कहे जाते 
हैं, तो भूछते थे । किंतु जब कभी तीक्षण आवाज सुनते, तो चोंक उठते 
थे, और वे बातें याद आ जाती थीं। जो आदमी आत्महत्या का 
- विचार कर रहा था, समझाने पर वह अपनी कमजोरी समभने छगा 
ओर उसका विचार बदल दिया । 

बहुत-सी बीमारियों में सुख्य मानसिक छक्षण दह्वोते हैं। ये सब 
भय, शोक, निराशा, पिता आदि उद्धिग्न दशाएँ हैं, जो गुप्त मन में 
गड़ी रहता हैं, और मनस्तत््व-विइलेषण और मानस-उपचार द्वारा 
सफलता-पुवंक दूर की जा सकती हैं । 


आप 8 5 
और इक जि पं हाय 
प है 


«» ४. मन क्‍या है ? 


'मेस्मेरिज़्म” और “हिप्नाटिज़्म? में रोगी को बेहोश करके अथांत 
कृत्रिम निद्वावस्था में लाकर उसे बार-बार सूचना दी जाती है। उसके 
रुणण भाग को हाथ से छूकर इच्छा-शक्ति द्वारा उस स्थान के दूषित 
इंथर को अपने हाथ में सोखकर, हाथों को भाडुकर उस द्वव्य को 
बाहर फंक देते हैं। तदंतर हाथ घोकर अपने हाथ से शुद्ध प्राण- 
शक्ति या इँथर अन्दर डालते हैं। #तु आधुनिक डॉक्टर एवं प्रसिद्ध 
मानस-शास्त्री उक्त सिद्धांत से सम्मत नहीं। मेस्मेरिज़्म और 
हिप्नाटिज़्म के प्रयोगों को सुशिक्षित-वर्ग अच्छी दृष्टि से नहीं देखता । 
ये प्रयोग सभी छोगों पर सफलता-पूवक नहीं हो सकते, अर्थात्‌ सबको 
उनकी इच्छा के विरुद्द, निद्वित अवस्था में नहीं डाल सकते। 
आजकल रोग-निवारण में मानस-चिकित्सा को प्रधान स्थान दिया 
जाता है। रोगी निद्वित अवस्था में हो यान दो, इसकी कोई 
आवश्यकता नहीं ।झानस-चिकित्सा का सिद्धांत है कि यदि तुम्हारे 
शरीर में कहीं पीड़ा या वेदना होती हो, तो मन को उस स्थान पर 
दस-पाँच मिनट एकाग्र कर कहो कि पीड़ा दूर हो जा, पीड़ा दूर हो 
जा, तो सचमुच थोड़े समय में आराम माल्स होने लगेगा, और 
दुःख-दद सब दूर हो जायगा । एकाग्रता के द्वारा ही अपने व दूसरे 
के रोगों को दूर किया जा सकता है। मानस-चिढछित्सा. का सारा 
रहस्य एकाग्रता में ही है। जिस प्रकार सूर्य की बिखरी हुईं किरणें 
अग्नि नहीं उत्पन्न कर सकतीं ; पर जब वे आतशी शीशे (तारू )078 
या नतोदर दषण ( 00708 ४०७ 77770/ ) के द्वारा एकत्रित की 
जाती हैं, तो तुरन्त अग्नि उत्पन्न हो जाती है। चंचछ भन और 

रे 
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भस्थिरता में कोई शक्ति नहीं होती। जब चंचलऊ मन स्थिर किया 
जाता है, तब वह अपनी अदूभुत सामथ्य बता सकता है। सबसे 
बड़ी शक्ति 'एकाग्र मन! में है । का 
. सत्शास्नों का कथन है कि मन ही ने कल्पना द्वारा सृष्टि की रचना 
की है.। शरीर के पअत्येक अवयव में, भणु-अणु में मन व्याप्त है । मन 
का आधिपत्य सब पर दै। रोग पर भी मन की संपूर्ण सत्ता है, इस- 
लिये 'मन? क्‍या है, किले कद्दते हैं, यह जानना परमावश्यक है। मनः- 
शक्ति के अनुभवियों का कथन है कि सन हो शरीर का रक्षा करता 
है, मन ही शरीर का नाश करता है, मन ही जिछाता है, और मन ही 
आरता है। रोग भी मन में है, रोग का कारण भी मन में है 
मन ही में चंगा करने को शक्ति है। शरीर-रचना में, रोग में और 
शरीर को स्वस्थ रखने में मन क्या-क्या विलक्षण काय करता हैं, 
इसका शोध ओर अन्वेषण आधुनिक पाइ्चात्य डॉक्टर एवं सुप्रसिद्ध 
मानस-शाख्त्र बड़ी दिलचस्पी से कर रहे हैं । 
मन क्या है ? 
; मन क्या है, और किस वस्तु का बना हुआ, इसकी व्याख्या विद्वान 
लोग भिन्न-भिन्न प्रकार से करते हैं। डॉक्टर सोडस्छे मन-का. अर्थ 
! बतलाते हैं कि मन विचार-शक्ति, भावना, इच्छा और संकल्प-शक्ति 
का सारांश ( छेपा। ॥08] 0 त॥॥॥2, 46९॥॥78 धापे 
| ]]72 ) द्वी है। मन का गूद़ार्थ जानने के लिये विचार-सक्ति 
का अभ्यास करना द्वोगा । 
मन का स्थान 
मन का स्थान शरीर में कहाँ है, यह जानना अत्यावश्यक है । 
साधारणतया मन का स्थान मस्तिष्क माना जाता है। कई मानस- 
शाखियों का मत इससे भिन्‍न है । उनका कथन है कि मन का स्थान 
मस्तिष्क ही नहीं दे ; कितु मन सारे शरीर में, अणुअणु में व्याप्त 
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है । मानस-शासत्री अछवर्ट का कथन है, कि मस्तिष्क केवछ तऊ#-शक्ति 
या बुद्धि का स्थान है। हमारी मनः-शक्ति, प्रेरणा-बुद्धि आदि शक्तियाँ 
इस स्थल में नहीं हैं । डॉक्टर मोडस्ले का कथन दै कि स्मरण-शक्ति 
मस्तिष्क में दी नहीं रहती ; किन्तु नाड़ी चक्रों में भी मौजूद है । यही 
कारण है कि हमारे शरीर के अवयव अपना देनिक कार्य अपनी आदतों 
के ही कारण करते हैं । डॉक्टर हेसंड का कहना है कि प्ररणा-शक्ति का 
मस्तिष्क से कोई संबंध नहीं । बहुत-से जानवर मनुष्पों की अपेक्षा 
कई कायय अपनी प्रेरणा-शक्ति से अधिक चतुराई से करते हैं । उनका 
मस्तिष्क अपूर्ण है, और कइयों में तो दिमाग होता ही नहीं । प्रोफ़ेसर 
एनूजेली का कथन है कि जब मनुष्य निद्रा में होता है, तब उसका 
मस्तिष्क शांत रहता है,अक्कौर नाड़ी-चक्र, जब तक हम सोते हैं, शरीर 
की रक्षा करते हैं । शरीर-शाखियों का कथन है कि जानवरों में से 
भेजा ( मस्तिषक का अगला भाग ) निक्राल लेने पर भी वे सब काय 
आसानी से कर सकते हैं । मेंढक, कछुआ आदि जानवरों के भेजे 
काटकर देखे गए, तो मालूम हुआ कि वे भेजे के बिना भी काम करते 
रहते हैं । छोटे-से-छोटे जंतुओं में भेजा होता ही नहीं ; किन्तु जब वें 
जीवन आरंभ करते हैं, तो उनमें भनःशक्ति पाई जाती है. । 


मस्तिष्क, नहीं । सस्तिष्छ के बिना भी मानसिक कार्य होते हैं । मन 
किसी पदार्थ से प्रकट नहीं होता ; किन्तु पदार्थ द्वारा व्यक्त होता है । 
मनुष्य के शरीर के प्रत्येक भणु-अणु में मन है । इतना ही नहीं, कतु 
जगत्‌ की सब वस्तुओं में मन मोजूद है, सारे जगत में समाया हुआ 
है या सर्ववव्यापक है। संसार में जो चमत्कार दीख रहे हैं, वह सब मन 
का है । मन चराचर में ओत-प्रोत है, यही चेतन्‍्य शक्ति है। यह 
शक्ति ब्रिजली की शक्ति से भी सूक्ष्म है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं 


कि. चैतन्य शक्ति के एक परमाणु में २,४२,२५० मन वजन उठाने 
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की शक्ति है। मनुष्य के मन दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकट ओर 
कुसरा गुप्त । प्रकट मन को ही वाद्य मन, चेतन मन और जाग्रत मन 
कहते हैं । गुप्त मन को आन्तर मन, अचेतन भन और प्रसुप्त मन के 
नाम से भी पुकारते हैं । अँगरेज़ी में प्रकक मन को ()9]९८॥]ए९ 
गां00, 007820708 फ्ांधते कहते हैं, और गुप्त मन को 
5प्ा000ए४6 गाव॑ या पाएजाइटाणा8 गाते या 
5प्र0]!प708) 88] कदते हैं । यह आधुनिक म्ानस-शा स्त्रियों का 
अन्वेषण है । पुराने मानस-शाखी भान या चेतना ( (१0॥500ए६- 
[285 ) को ही सन मानते थे, और उनका निर्णय था कि बिना भान 
से जो काम होते हैं, उनका संबंध दिमाग से है । यदि चेतना को ही 
मन मान लिया जाय, तो बहुत-से काम जो बिना भान से होते हैं, 
उनको क्या कहा जाय ? इसका संतोष-जनक उत्तर नहीं मिलता । 
नवीन मानस-शास्त्री कहते हैं कि मन का अर्थ विस्तृत करना होगा 
अर्थात्‌ भान और बेभान से जो सब काम होते हैं, वह मन है । 

हम खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, और जीघन व्यवहःर करते 
हैं, इनका ज्ञान हमको है । हम जो भोजन करते हैं, वह पेट में पहुँ- 
चता है, जग्रापि उसे पकाती है, वहाँ से आँतों में पहुंचकर उसका 
रस बनता है। फिर लोहू और मांस बनता है। यह सब क्रिया किस 
प्रकार होती है, इसका ज्ञान हमको नहीं होता । रक्त उत्पन्न हो कर 
प्रत्येक परमाणु को पुष्ट करता है, और सारे शरीर में अमण करता 
है, शरीर का प्रत्येक अवयव अपनी खुराक रक्तसंचार में से ग्रहण 
कर अपनी शक्ति कायम रखता है। शरीर की वृद्धि, पुष्टि एवं 
हास स्वाभाविक होता रहता है। हमको इसका ज्ञान हो या न हो, 
प्रत्येक अवयब नियमित रूप से अपना काम करता रहता है। इन पर 
हमारी इच्छा-शक्ति अपना प्रभुत्व नहीं जमा सकती । हमारा हृदय 
रात-दिन 'घड़कता रहता है, इस पर मनःशक्ति का अधिकार नहीं 
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चल सकता । हम जब चाहें हृदय को बंद नहीं कर सकते, न चला 
ही सकते हैं । हमारी इच्छा हो या न हो, लोहू शरीर में चक्कर 
छगाता ही रहता है। कछेजा..- शरीर में से ज़हर चूस लेता है, पेट 
खराक को पचाता है, फेफड़े श्वास-क्रिया में छगे रहते हैं, हष्डियाँ 
लोह में से चुने का सत खींच लेती हैं । जब हम किसी रोग के लिये 
दवा लेते हैं, तो यदि वह कलेजे की दवा होगी, तो कलेजा उसे 
खींच छेगा ; यदि हृदय को होगी, तो हृदय उसे ग्रहण कर छेगा । 
शरीर में कहीं ज़ख्म हो जाता है, तो अपने आप कुछ दिनों में भर 
जाता है । इड्डी यदि टूट जाती है, तो चह अपने आप जुड़ जाती है । 

इससे यह मालूम होता है कि प्रत्येक अवयच में स्वतः बुद्धिबल 
या मनःशक्ति है, ओर वह मनःशक्ति हमारे प्रकट मनःशक्ति से भिन्न 
है । शरीर रचना के सूक्ष्म अभ्यास से यह पता लगता है. कि चेतन 
मनःशक्ति के अतिरिक्त दूसरी छिपी हुईं मनःशक्ति है, जो हमारे बिना 
ज्ञान के और काबू के, हमारे शरोर की रक्षा करती और प्रत्येक 
अवयव पर अधिकार रखती है । यह शक्ति गुप्त मन के आधीन है । 
गुप्त मन शरोर की रक्षा करने में संदेव तत्पर रहता है। जब शरीर 
में ख़राब जंतु उत्पन्न होते हैं, उस समय शरौर के कई अणु इकढठ 
होकर उनसे युद्ध कर उनका नाश कर देते हैं। शरीर में सर्दी-गर्मी 
भी शरीर की दशा के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है। जब शरीर 
में जहरीले तत्व विशेष पेदा होने छगते हैं, तब शरीर में ज़हरीले 
तत्वों को बाहर निकालने के लिये बहुत गर्मो उत्पन्न हो जाती है। 
इस गर्मोी को ही हम बुखार कहते हैं। जब पाचन-शक्ति में कोई 
विकार हो जाता है, तो डल्टी और दस्त होने लगते हैं, और वह 
विकार बाहर निकलऊू जाता है। यदि फेफड़े में कोई तकलीफ हो या 
अलग़म इकट्ठा हो गया हो, तो खाँसी हो जाती है। फफड़ों में से 
कफ सब बाहर निकल जाता है। नाक में कोई पदार्थ चला गया हो, 
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तो छींक आकर यह भी बाहर निकल जाता है । शरीर के ज्ञान तंतु 
जब बहुत थक जाते हैं, तब ख़ब गाद निद्रा आती और ज्ञान-तंतुओं 
को विश्राम मिलता है। शरीर में दुःख-दर्द और रोग से रक्षा करने 
के लिये स्वाभाविक शक्ति रहती है। गुप्त मन ही यद्द सब काम 
अंदर है. हि जल जम 
..ग्राचीन मानस-शासत्री ओर शरीर-शाखियों का यह सत था कि 
दरीर की टेव और आदत पड़ने से उसके अंदर बेसान से सब काम 
होते हैं; कितु श्रोफ़ेसर ऋऋ डरिक मेयर ने हिप्नाटिज़्म से प्रयोग क्रिए 
हुए व्यक्तियों का, सगो, हिस्टोरिया, मूच्छा के रोगियों का और भर- 
नींद में चलवे-फिरनेवालों का बारीकी से निरोक्षण क्रिया ; ओर बीस 
वर्ष तक इस विषय का अध्ययन करते हुए इस सिद्धांत पर स्थिर 
(हुए कि हमारी अकटर सनःशक्ति के अतिरिक्त दूसरी छिपी हुईं मनः- 
“शक्ति है, और उसमें महान गुप्त शक्तियाँ हैं । यद्द शक्ति मेस्मेरिज्म से 
| अचेत हुए पुरुषों में, समाधिस्थ हुए ध्यानियों में, नींद में पड़े हुए 
: लोगों में, कवियों में ओर तत्व-वेत्ताओं में अपने अद्भुत चमत्कार 
(दिखाती है। कितने ही शोधफ अपने शोध के विचारों में इस तरह 
समाधिस्थ हो जाते हैं कि अपना भान खो देते हैं, ओर गुप्त मन की 
: सहायता से मनुष्य जाति के कल्प्राण के लिग्रे मदह्दान्‌ शोघ करते हैं । 
-नींद में पड़े हुए मनुष्य, जिन्हें अंगरेज़ी में सोम्नेंडुकस्टिक ( ४०- 
द 0778707|500 ) कहते हैं, भरो नींद में डा उठ खड़े होते हैं 
ऑलिखते हैं, कुज| लेकर ताछा खोलते हैं, दरवाज़े खोलते हैं, रास्ते में 
चलते हैं, ओर जब कोई अटकाव की चीज़ सामने आता है, तो 
ससे बचकर जाते हैं। ये सब काम वे बंद आँखों से करते हैँ । जब 
!नींद से जागऋर उठते हैं, तो नींद में जो कुडु किप्रा था, वढ कुछ भी 
(याद नहीं रहता । जब किसी मनुष्य पर हिप्नां2जझस का प्रयोग कर 
उसे बेहोश किया जाता है, उस वक्त डसका गुप्त मन जाग्मत्‌ रद्दता 
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है, और जब वह होश में आता है, तो उसे कोई बात याद नहीं 
रहती । 

इन सब दलीलों से प्रोफ़ेसर मेयर ने यह सिद्ध किया है कि मन के 
दो स्वरूप हैं। भान से जो कुछ भी काम होता है, वह प्रकट मन 
द्वारा होता है, ओर शरार में, निद्रा में, मेस्मेरिज़्म में, समाधि में, 
हिस्टी रिया में, भूत-बाचा में गुप मन जाग्रत होकर काम करता है । 
प्रकट मन विचार करने में, निरीक्षण करने में लगा रहता है, ओर 
भान के साथ जितने भो काम होते हैं, वह कराता है, और भान चला * 
जाता है, तो यह मन भा चला जाता है । ' 

._१. शरीर के प्रत्येक अवयव मे, अणु-अणु में मन व्याप्त है। गुप्त 
मन शारोर के सब्र व्यापारों का संचालन करता है। शरीर को रचना, 
पोषण, वृद्धि, संगडन नियमित रूप से गुप्त मन के शासन द्वारा ही 
होता है । रोगों का दूर कर शरीर को घचंगा करने की भो शक्ति इसी 
में है । 

( रे. गुप्त मन रात दिन स्वतंत्रता से काये करता है। हमारे आस- 
पास जो कुछ भी हो रहा है, उन सच बातों का वह हिसाब रखता 
हैं। इसके भंडार में संपूण स्मरण-शक्ति रदती है । सभी अनुभवों को 
संग्रह करके अपने भंडार मे जमा रखता है। सभो स्नायु-जाल( ५ 7] 
08090॥0 'पिए"ए0प३ 5७ए8/6 १ पर गुप्त मन का अधिकार है। 

३. प्रकट मन गुप्त मन से इच्छानुकूल कार्य करा सकता है। जब 
शरीर मे काई कार्य व्यवस्थित न हो, तो प्रकट मन जो कुछ आदेश 
करे, तदनुकूल गुप्त मन स्वीकार करता है, और उसो के अनुसार 
कार्य करता है । 

४ शुरीर के. जिस अबग्रव या, भंग मे सोेस--छो,- उम्र अवृयव के. सच 
को और अंग-प्रत्यंग के मन को सूचनाएँ, द्वी ज्ञाती हैं,, वे उन्हें अवुदुय 
स्वाकार करते और तुम्द्वारे आज्ञानुसार व्याधि दूर कर देते 
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७, अपने स्वयं के गुप्त मन को सूचना देने से व्याधि, रोग, दुव्ये- 
सन, दुगुंण आदि दूर होते हैं । उसी प्रकार अन्य मनुष्यों के गुप्त मन 
को सूंचना देने से उनके रोग दर हो सकते हैं । 

६. जिस पर मानस-चिकित्सा का प्रयोग किया जाय, वह हमारे 
समीप हो या दूर ( स्थलू-विशेष का कोई प्रश्न नहीं है--उसे यह 
माल्स हो या न हो ) रोग, दुगुंण, दुष्यंसन आदि सब दूर करने के 
लिए सफलता-पू्वक प्रयोग किया जा सकता है। 

७, अ्रद्धा से बारंबार गुप्र मन को अपनी इच्छा प्रकट करनी 

चाहिएं। एक बार सूचना देने से कुछ काय नहीं होता । कई रोग 
दो-चार बार ही सूचना देने से अच्छे हो जाते हैं, और कई रोगों में 
१७ मिनट से आध घंटे तक का समय लगता है। किसी रोग या 
दुगुण के दूर करने में एक सप्ताह, एक मास, दो मास, छः मास भी 
लग जाते हैं । हमारा गुप्त मन हमारे इच्छानुकूठ अवश्य रोग दूर कर 
देता है । 
. <, जब प्रकट मन अपना कारबार स्थगित कर देता है, तो उसी 
समय गुप्त मन जाग्रत्‌ होकर अपना चमत्कार दिखाता है। गुप्त मन 
पर सूचना-शक्ति ( 5722०४५07 ) और कल्पना-शक्ति से अधिकार 
प्राप्त किया जा सकता है। गुप्त मन सूचना-शक्ति के अधीन है । हम 
जैसी सूचनाएं उसे देंगे, वैसे ही काम वह कर दिखावेगा । 

९, मानस-शाखत्र के प्रयोगकृतों को यह स्मरण रखना परमावश्यक 
है कि मन में सब प्रकार का बल एवं अमोध सामथ्य है। मन का 
सभी पर साम्राज्य है। मन में रोगों को दुर करने की प्रबड शक्ति 
है. । बारम्बार उपयुक्त वाक्यों का मनन और विचार करने से नि४चय 
बल की बृद्धिहोती है, और मन इढ़ दोने छयता है। सोते समय यदि 
इन वाक्यों को दुदराओंगे, और उन पर इृढू विचार करोगे, तो थोड़े 
ही दिनों के अभ्यास से तुम्दारा निद्रचय दृढ़ द्वो जायगा । 
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१०, हमारे शरीर की आरोग्य-रक्षा हमारा गुप्त मन स्वभाव से ही 
उत्तम्त रीति से करता है--हमें कुछ नहीं करना पड़ता। हमारा तो 
केवल इतना ही करतंव्य है कि हमें जब शरीर में कोई व्याधि माल्स 
हो, तो तुरन्त ही गुप्त मन और अणु-अणु के असंख्य मन को बार-बार 
यहां धूचना देने लगें कि हे असंख्य मन, तुम अपना कार्य उचित 
रीति से करो, अपना कार्य बराबर करते रहो, अपने क्त्य में दृत्त- 
चित्त रहो। बार-बार मन को आज्ञा देकर उनले उनका काय ठोक 


ठीक कराना ही मानस-चिकित्सा का सरल सिद्धांत है । 
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गुप्त मन में अद्भुत शक्ति है। हमारो उन्‍नति-अवनति, सुख-दुःख, 
मंगल-अमंगल, उत्थान-पतन का सुल कारण गुप्त मन ही है । प्रकट 
मन द्वारा गुप्त मन में सूचना द्वारा जिस प्रकार फे विचार या संस्कार 
सुझा या जमा दिए जाते हैं, तदनुकूछ गुप्त मन तुरन्त ही अपना कार्य 
आरम्म कर देता है। संसार में प्रत्येक काये सूचना (3722९७४(१0)) 
द्वारा होता है । जब हमारा मन बछुव,न्‌ टोगा, तो हम उत्तम सूचनाओं 
को ही ग्रहण करेंगे । यदि मन निब्रंठ होगा, तो खराब सूच नाओं 
का प्रभाव शीघ्र पड़ेगा । यह हमारी इच्छा-शक्ति पर निर्मर है कि हम 
किन सूचनाओं को ग्रहण करें। सूचना, सजेशन, विचार या मनः- 
शक्ति का प्रभाव शरीर की भिन्‍न-भिन्‍न मांस-पेशियों पर, नसों पर, 
ज्ञान-तंतुओं पर, थूक, पित्त-पाचन-रस, वीय॑-पसीनें एवं प्रवाही 
पदार्थों पर आइचये-जनक होता है । बुरे विचारों द्वारा मनुष्पों का 
बहुत अनिष्ट होता है। कई भयंकर शारीरिक रोगों का मूल कारण 
मानसिक प्रभाव ही है। सूचना के द्वारा न केवल सारे शरीर को 
लाभ पहुँचता है, वरन्‌ शरीर के विशेष अवयव भी उचित सूचनाओं 
द्वारा बलवान्‌ बनाए जाते हैं। गुप्त मत सूचनाओं को अहग कर 
तदनुसार काम करता है। इसके द्वारा मिली हुईं सूचना के अनुसार 
शरीर के अणु-अणु के सन काम करते हैं । मानसिक प्रभावों के द्वारा 
शारीरिक रोग भी उत्पन्न होते हैं। इस सिद्धांत के माननेवाछे अमेरिका 
और योरप में प्रसिद्ध-प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, जिन्होंने बड़ी बारीकी से ह्स्‌ 
विषय का अध्ययन किया है। सर सेमुअर बेकर, सर रिचर्डसन्‌, सर 
जॉजपेगेट, मुचिसन, तुके आदि संसार के प्रसिद्ध डॉक्टरों का कथन 
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है कि चिता, भय, क्षोभ, मानसिक वेदना, संताप, शोक, दुःख, क्रोध, 
अधिक मानसिक परिश्रम आदि से पीलिया, प्रमेह, मंदाग्नि, रक्त- 
संचार की गति में परिवर्तन, रक्त की कमी, कलेजे का फोड़ा, चर्म- 
रोग, खाज, फोड़, संक्रामक रोग, धनुर्वात, हिस्टीरिया, पागलूपन, 
चित्त-भ्रम, झ्गी, अपस्मार इत्यादि बीमारियाँ हो जाती हैं । इतना 
ही नहीं, केवल चिता और भय के प्रभाव से हज़ारों मनुष्य मरते हैं । 
यद्यपि यह अतिशयोक्ति जान पड़ेगी, तथापि इस कथन में सत्यांश 
बहुत कुछ है । वास्तव में चिता, भय और संताप छाखों मनुष्यों 
के प्राण ले चुके और ले रहे हैं । 

अमेरिका के ३० फरवरी के 'वीकली यूनिटी? नामक पत्र में, मनः- 
शक्ति ( ?0७6/" 0( (|॥० ) का प्रभाव के स्थान में, समाचार 
प्रकाशित हुआ है कि राल्फ्‌ केगल नामक व्यापारी के मन में यह 
शंका उत्पन्न हुईं कि दाँतों की बत्तीसी, जो दाँतों के गिर जाने से 
उसने लगवाई थी, उसके पेट में भूल से उतर गई है| यह भावना 
उसके सिर पर सवार होते ही बड़े जोरों से उसे चक्कर आने छगे, 
और वह जोर-जोर से चीखने छगा । उसने तत्काल हीं डॉक्टर के 
पास अस्पताल पहुँचकऋर सब हाल कहा । डॉक्टर ने “एक्स रे! नामी 
विद्युत-यंत्र से सारा शरीर देखा । कहीं भी, गले में, पेट में या शरीर के 
किसी भाग में दाँतों का पता न लगा । इससे उसे और भी अधिक 
बेचेनी हो गई, और वह सरणासन्न दशा में हो गया। उसकी ख्ती 
यह समाचार सुनकर घर से दोड़कर आई, और अपने पति की यह 
दशा देखकर बड़ी विस्मित हुईं। उसने अपने पति को खोई हुई 
दाँतों की बत्तीसी दिखलाई और कहा कि तुसने इसे घर में अमुक 
स्थान पर रख दिया था। उसका पति जाग्रमत्‌ होकर होश में आया, 
और स्वस्थ दशा में हो ऋर अपनी ख्री के साथ आनंद से घर लौय । 

मिसेज इंथल्ग्रेसक्रास्ट स्टावरटेनिरोड विछेसडन्‌ सायंकाऊ को 
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कार्बोलिक साउथ-बाश से मुँह धोकर अपने मित्रों से बातचीत कर 
रही थों। कुछ मिनट बाद वह घवबराकर अपने पति के कमरे में गईं, 
जहाँ उनका पति बैठा था। उससे कहा, मुझे माल्स होता है कि 
मुह धोने की दवा शायद भूल से मेरे पेट में चली गई है, और वह 
दवा विष है । तुरन्त ही वह नोंचे गिर पड़ी, और उनकी झत्यु हो गईं। 
तत्काल डॉक्टर बुहाया गया । डॉक्टर ने कहा, जिस बोतल पर विष 
का लेबिल लगाया गया था, यदि वह सारी बोतल पी लो जाती, तो 
भी कुछ असर न होता । उसमें बहुत ही हल्का असर था। आपको 
पत्नी का हृदय भय से बंद हो गया । हाट फेल होने से ही रूत्यु हुई 
है, और विष पी लेने के विश्वास से । इस प्रकार की रूत्यु किसी भी 
प्रकार के हृदय-रोग ( नि८&7"॥ 05९956 ) से नहीं होती ; किन्तु 
.एकदम घबरा जाने से, मज्जा-तंतु-जारलू को घक्का लगने से, हृदय की 
गति बंद हो जाने से । यह लंदन के एक प्रसिद्ध डॉक्टर का मत है । 
एक मनुष्य के शरीर पर छिपकली ( /72&7"0 ) चछ रहो थी। 
उसे अ्रम हो गया कि उसके पेरों में बढ। ज़हरीला साँप लिपट 
गया है, जिसने उसे काट लिया है। छः घंटे में उसकी म्ृत्यु हो 
गड्ढे । 

ऑपरेशन-टेबिछ पर रोगी को लियते ही, क्लोरोफार्म सू घने की 
शीशी चढ़ाते-चढ़ाते, कईं लोगों की झूत्यु भय से हो जाती है। क्लारो- 
फार्म द्रीर में प्रवेश भी नहीं कर पाता और वे मर जाते हैं । 

एक बड़े भारी शिकारी पर एक चीते ने आक्रमण किया । दूसरे 
शिकारियों ने तुरन्त ही उस चीते को मार गिराया ; किन्तु जिस 
शिकारी पर चीते ने आक्रमण किया था, वह छः घण्टे बाद मर गया । 
उसके एक नाखून भी नहीं लगा था । 

एक व्यक्ति का जन्म-भर का पेदा किया हुआ व्रव्य एक प्रसिद्ध बेंक 
में जमा था। दुर्देव से बेंक फ़रेल हो गया । इस शोक-जनक घटना का 
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समाचार सुनते ही वह महाशय बड़े ही चितातुर हुए। उस दिन, 
रात-भर, उनको नींद न आई, बहुत ही बेचेनी रही । सुबह क्या 
देखते हैं कि सिर के सारे बाल सफेद हो गए हैं । 

मेडिकल कॉलेज में शिक्षा प्रदान करनेवाले बड़े-बड़े प्रोफेसरों 
का अनुभव है कि मेडिकल कॉलेज के बहुत-से नवीन विद्यार्थी जिन- 
जिन रोगों का अध्ययन करते और उनके लक्षणों पर मनन करते हैं, 
उन्हें यह मिथ्या आंति हो जाती है, और पक्का विश्वास हो जाता है 
कि वे उन रोगों से पीड़ित हैं । 

एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी का अध्ययन करता था । 
कॉलिज में यह घोषणा की गई कि अपेंडीसाइटीज़ ( 4 0|0000- 
0078 )-रोग पर सर्वोत्तम निबंध लिखनेवाले विद्यार्थी को बहुमूल्य 
पुरस्कार प्रदान किया जायगा । इस विद्यार्थी ने अभ्यास के लिये रात- 
दिन एक कर डाला । कई सप्ताह तक डस विषय के साहित्य का ख़ब 
अभ्यास और मनन कर परीक्षा दी। इसका निबंध स्व-श्रेष्ठ रहा, 
और इसे सम्मान-पूर्वक पुरस्कार प्राप्त हुआ । पुरस्कार पाने के एक 
सप्ताह बाद स्वयं विद्यार्थी के शरीर पर उसो रोग के स्पष्ट चिह्न 
दृष्टिगोचर हुए, जिस रोग का उसने अध्ययन किया था, और फिर पूर्ण 
रूप से उस रोग का आक्रमण उस बेचारे विद्यार्थी पर हो गया । अंत 
में ऑपरेशन किया गया, और वह विफल हुआ--उसझशो रुत्यु हो 
गई । मन की कल्पना से रत्यु तक हो जाती है। चिकित्सा-शास्त्र के 
संबंध में एक नहीं, सेकड़ों ऐसे प्रमाण मिलंगे । जो प्रसिद्ध डॉक्टर 
किसी विषय के विशेषज्ञ होते हैं, ओर आजीवन उसमें कार्य करते हैं, 
उनका यह दृढ़ विद्वास होता है. कि उस रोग के विशेषज्ञ द्वोने से 
वे उस रोग के कारण ओर उसके मिटाने के उपाय जानते हैं ; अतएव 
कभी उस रोग से ग्रसित न होंगे, ओर सदैव ह्वी स्वस्थ बने रहेंगे। 
कितु अंत में वे उसी रोग से मरते हैं। 
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अल्बर्ट ऑस्टन साहब लिखते हैं कि एक खो अपनी बहन से मिलने 
के लिये भारतवष से विछायत गईं थो । जब वह एक दिन अकेली 
अपनी बद्दन के बगीचे में टइल रही थां, उसे एक फर का पृक्ष दृष्टि- 
गोचर हुआ। उसने एक फल तोड़कर आधा भी न खाया होगा 
कि इतने में ही उसक्री बहन चिह्लाती हुईं आहे, और कहा क्लि बहन 
तुमने बड़ी भूछ की, तुमने ज़दरीला फल खा लिया । यह सुनकर 
उस बहन के प्राण-पखेरू उड़ने छगे । डॉक्टर बुछाया गया : पर उसके 
आने के पूर्व ही उसकी मझ्॒त्यु हो गईं थी। फिर खोज करने पर मालूम 
हुआ कि वह फल ज़हरीला नहीं था । 

दि क्लीवलेंड मेडिकल जन छ ( [|)8 (१]९ए०] ७४ते ७ -00%६॥ 
पै0प्रात8) ) लिखता है कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर विचारों का भद्धत 
प्रभाव पड़ता है। भारतवर्ष में एक नवयुवक आई० सीं० एस० का 
अत्यधिक परिश्रम से, उष्णता के कारण, शरीर क्लांत हो गया था। डॉक्टर 
को बुझाकर सब तरह से जाँच कराई, और मालूप करना चाहा कि 
क्या रोग है। डॉक्टर ने फेफड़े, छाती, हृदय आदि की ठीक परीक्षा 
कर कहा कि में कक आपको अपनी सम्प्रति लिख भेजू गा कि आपको 
क्या रोग है, ओर क्या करना चाहिए। दूसरे दिन डॉक्टर का पत्र 
आया कि तुम्हारा सारा बायाँफेफड़ा क्षीण हो गया है, उसका पता 
नहीं चलता, और हृदय की हालत बहत खराब है, अतएवं आप अपने 
कारोबार की शीघ्रातिशीघ्र समुचित व्यवस्था का छाजिएगा। आप 
थोड़े ही सप्ताह के मेहमान हैं, अतएवं जो बड़े-बढ़े काम हों, उनका 
शीघ्र ही फैसछा कर दीजिएगा । वह नवयुवक अपना झुत्यु की परवा 
न करके, शोक-समाचार सुनकर चोकन्ना हो गया। कुछ घंटों बाद 
साँस लेने में बड़ी बेचे नी माझूस होने लगी, साँस छेना मुश्किक हो 
गया, और हृदय में बड़े ज़ोरों का दद॑ होने छग।। इसलिये उन्होंने 
इस आशा से त्रिस्तर पकड़ छिया कि बिस्तर से उठेगे हो नहीं राश्ि 
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को ऐसी तबीयत खराब हुई कि नोकर डॉक्टर को बुला लाया । 
डॉक्टर तुरन्त आए, और उसकी यह भयानक हालत देखकर बड़े 
चकित हुए । उन्होंने कहा कि तुम्हें यह क्या हो गया | कर जब मैंने 
तुम्हें देखा था, तो इस प्रकार का कोई चिह्न नहीं था। रोगी ने धीमे 
स्वर से उत्तर दिया--में खयाल करता हूँ कि हृदय में खराबी हो गई 
है | डॉक्टर बोला कि हृदय ? हृदय तो तुम्हारा कल त्रिलकुल ठीऋ 
था। रोगी बोला--फ फड़े ख़राब होंगे । डॉक्टर ने कहा--तुम केंसी 
पागल-सी बातें करते हो, तुम्हें कया वहस सवार हो गया, क्या शराब 
का प्याला तो नहीं पी लिया ? रोगी ने सिसक-सिसककर कहा 
कि मैं तो चन्द रोज़ का मेहमान हूँ । डॉक्टर ने कद्दा, क्या तुम्हारा 
दिमाग फिर गया है ? मैंने तो तुम्हें यह लिख भेजा था कि थोड़े 
दिनों के लिये पहाड़ पर जाकर वायु-परिवर्तन के लिये विश्राम लो, 
तुम बिलकुल ठीक हो जाओगे । यह सुनकर रोगी ने अपने विस्तर 
के नीचे से डॉक्टर का भेजा हुआ पन्न उसी डॉक्टर को दे दिया । डस 
पत्र को देखते ही डॉक्टर चोंक पड़ा, ग़ज़ब हो गया, मेरे असिस्टेंट 
ने भूल से दूसरे रोगी का पन्न तुम्हारे पास भेज दिया ! वह नवयुवक 
एकदम उठ बैठा, ओर चंगा हो गया । दूसरे रोगी के पास, जिसका 
जीना असंभव था, इस व्यक्ति का पन्न पहुंच गया, वह सब व्यवस्था 
कर पहाड़ पर चल दिया ; क्योंकि उसको यह ख़बर पाकर कि पहाड़ 
की आब-हवा तुम्हें शीघ्र दंगा कर देगी, इस आनन्दृदायक संवाद को 
सुनकर बड़ा खुश हुआ, थ्तैर इस घटना के बाद पाँच वर्ष तक जीवित 
रहा, और स्वस्थ दशा में रहा । 

किसी स्कूल के लड़कों को हिप्नोटिज़्म का प्रयोग देखने का सुअव- 
सर प्राप्त हुआ । छड़कों ने किसी त्योहार के दिन मास्टर से स्कूल की 
छुट्टी के लिये प्राथना की ; किन्तु मास्टर ने इनकार किया । लड़कों ने 
दूसरे दिन छुट्टी लेने के लिये अपने मास्टर पर हिप्नोटिज्म आज़माना 
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चाहा । लड़कों ने पहले से ही अपना कार्य-क्रम निश्चित कर लिया 
था । स्कूल में मास्टर के पदापंण करते ही एक लड़के ने आदइचये में 
पड़कर मास्टर से कहा कि यह क्या ! आज आपके चेहरे की रौनक बिगड़ी 
हुई है । दूसरा लड़का बोला, आपका चेहरा फोका और उदास दीख 
रहा है | तीसरे ने कहा, आप बहुत बीमार मारूस पड़ते हैं । इतने में 
दूसरे भी लड़के आ चिपटे, और शरीर को छूकर कहने लछगे--“ओह ! 
आपके बदन में भयंकर गर्मी फुक रही है। आपने बड़ी बेवकूफी की, 
जो ऐसे तेज़ बुखार में घर से बाहर चले आए। भगवान ने खेर की 
कि निमोनिया नहीं हुआ ।” लड़कों की ये बातें सुनकर मास्टर साहब 
विस्मय में पड़े, लड़कों को छुट्टी देकर घर गए, ओर बिस्तर पकड़ा । 
लड़के अपनी इच्छा पूर्ण कर खूब चेन मनाने लगे । 

कुछ दिन हुए, हमें उज्जैन में एक जैन-महिला का उपचार करने के. 
लिये जाना पड़ा । उस पर हिप्नोटिज़्म का प्रयोग किया गया। निद्रा- 
वस्था में आने पर डसके गुप्त मन ने सारा हाल कह सुनाया कि मैं 
अमुक स्थान की झतात्मा हूँ, और इसने मेरा अम्ुक अपराध किया 
है, इसलिये में इसके शरीर में आहे हूँ। आज से दसवें दिन, रात्रि 
के दो बजे, इसे छे जाऊगी, अवश्य छे जाऊंगी । घर के छोगों ने मान- 
सिक चिकित्सा की ओर दुलक्ष्य किया, जिसकी परम आवश्यकता थी । 
बे छोग दूसरा इलाज कराते रहे । निश्चित तिथि की रात्रि को १२ बजे 
उसकी अत्यन्त शोचनीय दशा हो गईं, ओर ठीक दो बजे उसका 
देहान्त हो गया । 

एक केदी को फॉाँसी की सज़ा हुईं । मानस-शाख्त्रियों ने मनःशक्ति 
का अनुसंधान करने के लिये उसे अपने अधिकार में लेकर उस पर 
मारण-प्रयोग किया । उस केदी को एक टेबिऊ से बाँध दिया । उसकी 
आँखों पर पट्टी बाँच दी, ओर उसे यह सूचना दी कि तुम्हारी गर्दन की 
एक नस नद॒तर लगाकर खोलऊ दी गई है। सारे शरीर का रक्त एक 
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एक बूद करके बाहर निकाला जायगा, और तुम्हारी म्त्यु हो जायगी । 
यह कहकर सुई से इतना बारीक सूराख किया, जिससे बहुत मुश्किल 
से एक बूंद खन बाहर निकल सकता था। अब उसके मस्तक के पास 
से पानी-भरे बतन में से धीरे-धीरे पानी की धार गर्दन पर डाली 
गहे । पानी नांचे के बतेन में टप-टप आवाज़ करता हुआ गिरता रहा । 
६ मिनट बाद केदी, यह समझकर कि मेरे शरीर से कप्त-से-कम ५ या 
६ सेर रक्त बह गया है, भय के मारे मर गया । 

प्रत्येक खी के विचारों का प्रभाव केवल उसके शरीर पर ही नहीं ; 
बल्कि गर्भ-स्थित बच्चे पर भी पड़ता है | डॉक्टर ऑरमारोड का कथन 
है कि एक गभवती स्त्री के दाहने हाथ की डंगलियों में भारी पीड़ा 
हो गईं थी । उसका ध्यान पीड़ा पर ही बना रहता था । जब उसके 
बच्चा पेदा हुआ, तो उसकी दो उंगलियों न थीं। एक दूसरो खी गभभा- 
वस्था के समय एक पुतछा ( 3050 ) पर, जिम्तके एक हाथ न था, 
संदेव ध्यान जमाए रहती थी । जब बच्चा उत्पन्न हुआ, तो उसके एक 
हाथ न था। 

हम उज्नन में एक प्रतिष्ठित घराने की खत्री को जानते हैं, जो बड़े 
गर्म मिज़ाज की है, और सदेव कुदा करती है । जब उसके बच्चा पैदा 
हुआ, तो बच्चे का दाहना हाथ कोहनी तक था, ओर दाहना पैर भी 
विक्ृत दशा में । बच्चे के पिता हमें उसे दिखाने के लिये ले गए, 
ओर बहुत शोक प्रकट कर इसका कारण पूछने छगे। गर्भावस्‍था के 
समय बच्चे की माँ ने अत्यन्त क्रोध किया था । रात-दिन ग्रह-कलह में 
ही समय व्यतीत होता था । कुछ दिन बाद वह बच्चा मर गया । 
मिसेज़ चेंडलर कहती हैं कि गर्भावस्‍था के समय माता यदि सब 
दुगु णों को, बुरे विचारों को हृदय से हटाकर इेइरवर-चितन में रत रहे 
और उत्तम, पविन्न विचारों का मनन करती रहे, तो अवश्य पवित्र 
संतान उत्पन्न कर सकती है । 

ड 
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हमें अपने निजी सोलह वष के मानस-चिकित्सा के अनुभव का 
निरीक्षण करने से कहने का साहस होता है कि मानसिक वृत्तियों, 
विकारों अथवा विचारों का शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है । 

हरणों का की है (4 2 
उपर्युक्त उदाहरणों से आपको विदित हो गया है कि कल्पना-शक्ति 
द्वारा शरीर पर बुरे विचारों का कैसा घातक प्रभाव होता है। इसके 
विपरीत उत्तम विचारों का शरीर को स्वस्थ, सुंदर एवं बलवान बनाने 
में विलक्षण प्रभाव होता है । अगले अध्याय में यह बतछाया जायगा 
कि विचार-बल द्वारा अपने और दूसरों के भयंकर रोग किस तरह दूर 
किए जाते हैं । अत्यंत प्रभावशाली औषधि रोगी को इतनी जढूदी 
नहीं चज्ञा करती, जितनो शीघ्रता से विचार की शक्ति । 
2८ करनणरि १: ३५ 


६, विचार-त्ल से रोग ओर व्यसन दूर करना 


प्रत्येक मनुष्य में अपने ओर दूसरे के रोग दूर करने की, दुबंल 

शरीर को बलवान्‌ बनाने को, अपने और दूसरों के दुगुंग एवं दुव्यंसन 
मिटाने को अद्गुत सामथ्य है। गुप्त मन बड़ी प्रबल शक्तिवाला है । 

इसे प्रकट म्न की आज्ञा में चडना पड़ता है। मानस-विकित्सा द्वारा 

यह शक्ति स्वयं जाग्रतू की जा सकती है या अन्य मनुष्प चिकित्सा 
द्वारा जाग्रत कर सकता है। प्रत्येक ख्री-पुरुष में अपने रोगों के 
निवारण करने को शक्ति, गुप्त रूप से, मस्तिष्क में वतंसान रहती है। 

भय और शंका से सारे शरोर में जड़ता छा जातो है। भय, जिता, 

शोक, ह्ष, ईष्यां, क्रोध ओर घृणा के विचार मस्तिष्क के विद्युतू- 
प्रवाह के संचार में रुकावट पैदा कर देते हैं । मस्तिष्क से विद्युत्‌-प्रवाह 
रुण्ण स्थान में उचित वेग से संचार नहीं करता, और उस स्थान 
में रक्त आवश्यक परिमाण में नहों पहुँचता | ज्ञान-तंतुओं में, नसों 
में, नाड़ियों में तथा अगु-तरणु में संचार करनेवाछा विद्युत्‌-प्रवाह 
मस्तिष्क में अटूट भरा हुआ है। रुघिर ही प्राणियों का जीवन है । 

रक्त द्वारा ही. शरीर के सब भागों का पोपण, बृद्धि एवं रचना द्वोती 
है। रक्त का पोषण न मिले, तो शरीर का कोई भाग नीरोग और 
स्वस्थ नहां रह सकता । , सारांश यह कि बुरे विचारों से रक्त की 
गति मंद हो जाती है। रक्त की गति मंदु पड़ने से शरीर के सभा. 
अवयवों का व्यापार शिथिकछ हो जाता है, और कोई व्याधि उठ 
खड़ी होती है ओर जब्र तक रुचिर की गति मंद रह्दती है, तब तक 
रोग बना रहता है । कह ऐसे मनोविकार हैं, जिनका मन में विचार 
करने से हृदय की गति तेज़ या मंद पड़ जाती है । 
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एक मानसिक भाव गालछों को गुलाबी बनां देता है, दूसरे भाव 
से शरीर एकदम पीला पड़ जाता है। पाचन-क्रिया पर मनोविकारों 
का अत्थंत प्रबछ प्रभाव पड़ता है । [ दुःखदायक इश्य देखने या उसका 
स्मरण-मात्र करने से भूख की रुचि नाश हो जाती है । शोक- 
समाचार सुनने से पाचन-शक्ति नष्ट ओर भूख मंद हो जाती है । 
क्रोध, चिंडुचिडेपन और अगप्रसन्नता से संद्राग्निरोग उत्पन्न होता है, 
और मल-मूत्र साफ़ नहीं होता । भय और द्वेष से मुह का स्वाद 
बिगड़ जाता है। निराशा और विता से पेट की आँतें बिगड़ जाती 
हैं । मानसिक दशा की खराबी ही सब ख्राणियों को जड़ है। गिरी 
हुईं मानसिक दशा के कारण क्षय-रोग बड़ी प्रबलता से उत्पन्न होता 
है । व्वूणा व बदला लेने के भावों से मस्तिष्क के तंतु बिगड़ जाते 
ओर पागरूपन तथा अन्य कई मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 
मस्तिष्क के तंतुओं में बिगाड़ होने से पाकस्थली का काम बिगड़ 
जाता है । मनोविकारों का, विशेष कर भय का जठर पर अप्रतिहत 
प्रभाव पड़ता है। रक्त-संचार की गति मंद हो जाती और इारीर में 
रक्त की कमी हो जाती है। चिता, शोक और क्रोध भय की ही 
संतान हैं । कारण यह कि मन में भय, बिता, शोक आदि के रहने 
से मानसिक दशा बिगड़ जाती है, ओर उसी से अनेक प्रकार के रोग 
उत्पन्न होते हैं । 

अगसम्य गुरु परमहंस टयगर महात्मा ने अपनी विलायत-यात्रा 
में संकल्प-बल से अपने हृदय की धड़कन बिलकुझ बंद करके लन्दन 
के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों की सभा में श्रयोग बतलाकर सबको चक्रित कर 
दिया था। इससे आप जान सकते हैं कि शरीर के अवयवों पर मन 
का कितना आइचय-जनक प्रभाव पड़ता है। विचारों के साथ नाडी- 
सक्रों का घनिष्ठ संबंध है । विचार का प्रभाव केवछ मन पर दी नहीं 
द्वोता, प्रत्युत सारे शरोर पर । दमारी मानसिक स्थिति के अनुसार 
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ही शरीर की रचना होती है। मस्तिष्क में एक भूरे रह्ल का पदार्थ 
( ७'.8ए ७(07 ) है। इससे बनी हुईं सूक्ष्म ग्रंथियाँ--नेत्र, 
हृदय, पाचनेद्रियाँ आदि--सारे शरीर में फैली हुई हैं। यह भूरा 
पदार्थ विचार उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ग्रंथियाँ भी विचार उत्पन्न 
करती हैं । 'सेन्फ्रांसिस्क्ों डेली न्‍यूज! पत्र में विचार-बल से व्याधि- 
निवारण के कई उदाहरण प्रकाशित हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अमे- 
रिका का सेनेट एु० पी० विलियम हृदय-रोग से पीड़ित था । वह 
बड़ा धनी था, और सेन्फ्रांसिस्को के पैलेस-होटल में रहता था। बढ़े- 
बड़े डॉक्टरों का इलाज होने पर भी उसकी प्रकृति में कुछ सुधार न 
हुआ । डॉक्टरों ने उन्हें बिस्तर पर लेटे रहने की सलाह दी। आदर 
के लिये कॉजी नाम का बहुत हल्का पदार्थ दिया जाता था। विलि- 
यम जिस होटल में रहता था, उसमें आग लगने का भय हुआ । 
होटल के सब लोग अपना-अपना सामान लेकर भागे। यह देखकर 
विलियम के मन में अपनी जीवन-रक्षा करने और सामान बचाने का 
विचार उत्पन्न हुआ | इस विचार से उसमें तुरन्त बल उत्पन्न हुआ, 
ओर सामान उठाकर सतमंज़िले होटऊछ पर सात बार चढ़ा-उतरा । 
उस दिन से उसके स्वास्थ्य में विलक्षण परिवर्तन हो गया । जो 
हलके-से हऊका पदाथ नहीं पचा सकता था, वह आज भारी-से- 
भारी पदार्थ पचा सकता है । जो बिघ्तरे पर से उठ नहीं सकता था, 
वह अब आनंद-पू्वक वायु-सेवन करता है । 

वाल्टर स्ट्रीट: की मिसेज्ञ मारग्र: को कई दिनों से लकवे की 
बीमारी हो गई थो । उसके शरीर के सारे भाग लकवे से बेकार दो 
गए थे। जब भूऊंत हुआ, तब प्राण-रक्षा के लिये घर के सब लोग 
भागने-दौड़ने लगे । इस खत्री को अपने जीवन की बड़ी चिता हुईं, और 
मन में रक्षा करने का प्रबव विचार उठा। यह भी बिघ्तरे से उठकर 
भागी । उस दिन से वह चलने-फिरने छगी, और स्वस्थ हो गई ।। 
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मिस्टर सी-नामक एक व्यक्ति को बहुत दिनों से जीणं-ज्वर हो 
गया था। डॉक्टरों ने उसके जीवन की आशा छोड़ दी थी। भूकंप 
हुआ, तब उसकी सेवा करनेवाले नौकर उसके पास से भाग गए । 
यह देख अपनी रक्षा करने के लिये प्रबल इच्छा से तुरन्त उठकर 
भागने लगा । उस दिन से उसको ज्वर न आया, और उसके वजन 
में, दो सप्ताह में, २० पोंड घृद्धि हुईं । 

एक अँगरेज़ी फोज जहाज़ द्वारा हिन्दोस्तान से विछायत जा रही 
थी । एडन पोर्ट पहुँचते ही फौज का एक सिपाही सख्त बीमार हुआ । 
डॉक्टर ने उसे देखकर कहा कि तुम एक ही दिन के मेदमाम हो, यहीं 
पर उत्तर जाओ, तुम्हारी मिट्टी सुधर जायगी ; किन्तु उसे अपनी 
जनन्‍्मभूम देखने की उत्कट छालसा रूगी हुईं थी । उसने डॉक्टर से 
शपथ- लेकर कहा कि जब तक में जन्मभूमि के किनारे के दर्शन न 
कर रूगा, तब तक नहीं मर सकता । डॉक्टर ने कहा, आज का ही. 
दिन निकालना कठिन हो रहा है ; झिन्तु उस सिपाहा ने डॉक्टर को 
एक भी न सुनी, और जहाज़ में चछता बना । दिनोरिन मूल्यु और 
जीवन में घमासान युद्ध होता रहा । आखिरकार उसने अपनी जन्म- 
भूमि के किनारे प्लीमंथ ( 2] ए0प)॥ ) का दर्शन किया | वह 
जहाज़ से नीचे उतारा गया । उसकी हार्दिक इच्छा पृण हुईं, यह 
जानकर उसे संतोष हुआ, और आध घण्टे बाद उसने शांति से 
प्राण विसजन किया । 

एक अस्पत्ताल में एक रोगी विषम-ज्वर ( /'9])0०0 ) से 
पीडित होकर अपनी अंतिम घड़ी गिन रहा था ।॥ प्रातःकारू डॉक्टर 
उसे देखने आए । उसकी शोचनीय अवस्था देखकर दाईं से, जो 
उसकी सेवा में थी, धीमे स्वर से कहा कि यह रोगी थोड़े ही घण्टे 
में मर जायगा। यह आवाज़ रोगी के कान तक पहुँच गई । वह 
चौकज्ना होकर बहुत क्रोध में आकर बोछा---'क्या मैं आज साय॑- 
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काल को ही मर जाऊंगा ? मैं बाजी मार सकता हैँ कि मैं कदापि न 
मरूगा ।! उसी दिन से उसके स्वास्थ्य में सुधार होने छगा, और 
वह थोड़े ही दिनों में चंगा हो गया । 

डॉक्टर स्कॉफिल्ड कहते हैं कि मेरी मातहती में एक दाई थी । 
उसके दिल में यह वहम जम गया था कि वह जब कभी मरेगी, तब 
विषम-ज्वर से ही । जब वह एक विषम्न-ज्वर के रोगी की सेवा-सुश्रपा 
में थी, उसे भी यह संक्रामक रोग, छुआ-छूत-से लग गया, ओर 
उसकी पुरानी कल्पना ने उसे अत्यंत मरणासन्न दशा में कर दिया । 
में उसे देखने गया | मुझे देखकर वह कहने लगी--्या मैं मर 
जाऊंगी ? मैंते उत्तर दिया--'अवश्य ।”” फिर मेरी तरफ देखकर 
उसने कहा--““आप मेरी कुछ परवा नहीं करते ?” मैंने कह्ा--““जब 
तुम कहती हो, 'में मर जाऊंगी?, तो तुम मर ही जाओगी ; फिर 
तुम्हारा इलाज़ क्या किया जाय ?” वह पूछने लगी--'क्या मैं मर 
लाऊँगी! कहने-मात्र से ही मेरी झत्यु हो जायगी ??” मैंने कहा-- 
“हाँ-हाँ, अवश्य ऐसा हो सकता ;है । यदि निश्चय करो कि 'में नहीं 
मरूंगी', तो अवश्य जी जाओगाी ।”” डॉक्टर कहते हैं, जब मैंने निरी- 
क्षण किया था, तब उस दाईं की ऐसी दशा थी कि यदि वह अपनी 
इच्छा-शक्ति का उपयोग न करती, तो अवश्य इस संसार से ज़िंदा हो 
जाती । उसने फिर पूछा---''क्या तुम निशचय से कह रहे हो ?” मैंने 
कद्ा---'जब तक तुम यह न कहोगी कि "मैं नहीं मरूगी', तब तक 
तुम्हें देखने में न आऊंगा ।? यह बात सुन उसने अपने होश सेभाले, 
और मेरे चेहरे की ओर बड़े गौर से देखकर कहा--“मैं अवश्य 
जीऊँगी ।” उसी समय से उसके शरीर में शक्ति आने छगी, और वह 
जल्दी हद्वी स्वस्थ हो गईठे । 

केनेडा के एक्र पादरी भयंक्रर विषम-ज्वर से ग्रस्त थे। प्रसिद्ध 
डॉक्टरों ने उनकी द्ालत देखकर यह चेतावनी दे दी थी कि अब 
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इनके जीवन की आशा करना व्यर्थ है । तेरहत्रें दिन डॉक्टर ने कहा 
कि पादरी साहब थोड़े ही मिनटों में चल बसेंगे। इसी हालत में 
पादरी ने स्वप्न देखा । स्वप्न में उसने देवी एन के दशन किए, और 
शरणापनन होकर फूट-फूटकर रोने छगा, ओर अपने जीवन को भिक्षा 
माँगी, और कहा--'झुझ इस बला से बचाइए, रोग-मुक्त कीजिए ।”? 
उत्तर मिला--“'घबरा मत, तू शीघ्र ही चंगा होगा ।” पादरी स्वप्न 
से एकदम चोंक डठा, और प्राणांतव का खतरनाक समय टछ गया । 
पादरी साहब ने अपने चमत्कार की कथा सबको सुनाई । उनका 
इलाज करनेवाले डॉक्टर डगलस ने कहा--“यह तुम्हारी इच्छा-शक्ति 
और दृढ़ निश्चय का प्रभाव है कि तुम नीरोग हो गए हो ।” पादरी 
के दिल में यद्व कल्पना बनी हुईं थी कि मैं देवी की कृपा से ही रोग- 
मुक्त हुआ हूँ, इसलिये उसने ७५०) का देवी का चित्र बनवाकर 
गिरजाधर में टगवा दिया । 

एक बार फिर पादरी उसी रोग से पीड़ित हुण । इस बार भी 
जीने की आशा न थी | वह अत्यंत बेवेन हो गए थे। देवी पर से 
भी श्रद्धा हट गईं थी। इच्छा-शक्ति के बल को उन्होंने आज़माना 
चाहा । उन्होंने नीरोग होने का इढ निश्चय किया, और अल्प काल 
में ही स्वस्थ हो गए | अबकी बार उन्हें दद॒ विश्वास हो गया कि 
पहली बार भां मैं अपनी प्रबल इच्छा-शक्ति और गुप्त मनःशक्ति के 
प्रताप से ही चंगा दो गया था। 

ऐसे एक नहीं, सेकर्डों उदाहरण रात-दिन हमारे अनुभव में आते 
हैं, और हमें यह पता लगता है कि मन की गुप्त शक्ति कितनी विचि- 
त्रवा से काम करती है । विचारों में बढ आश्चर्य-जनक प्रभाव है । 
यदि विचार -शक्ति की गति की तुलना विद्यत्‌ अथवा प्रकाश की गति 
के प्रवाह से की जाय, तो मारूम होगा कि विचार-शक्ति का वेग 
बड़ा प्रबछ है । विज्ञान के प्रोफेसर ऐँलिशों ग्रे अपने मिरेंकल्स ऑफ़ 
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नेचर ( श'४९।€४ 07 ४४६7९ ) नाम की पुस्तक में लिखते हैं 
कि प्रकाश की गति का अबाह १,८६,००० मीछ प्रति सेकंड है ; किन्‍्दु 
विचार-शक्ति की गति का शभ्रवाह ४००० मींठ से लगाकर 
<,००,००,००,००,००,००,०० मील प्रति सेकंड है । विचार-शक्ति के 
बेग को कोई पदार्थ रोक नहीं सकता । दिन में सूर्थ की किरणें विचार- 
शक्ति की लहरों का खंड कर देती हैं, जिससे उसकी गति में कुछ 
अवरोच हो जाता है । रात्रि के समय अथवा अंधकार में विचार-शक्ति 
का वेग बड़ा तेज होता है। हमारे प्रत्येक श्वास के समय में मस्तिष्क 
में तीन नवीन विचार उत्पन्न होते हैं। विचार और फेफड़ों का घनिष्ट 
सम्बन्ध है, इसलिये रक्त-संचार को विचारों के अधिकार में रखना 
परमावश्यक है । जब रक्त-संचार ठीक होगा, तब नाड़ी-चक्र भी 
ठीक होंगे, मस्तिष्क भी ठीक होगा। यदि इनमें से किसी में भी 
खराबी माल्स हो, तो विचार-बरल से रक्त की गति टीक करनी 
चाहिए। जितने भी रोग हैं, सब अनुचित विचार और अनुचित 
जीवन से पदा होते हैं । मानांसक बल द्वारा सन की गुप्त शक्ति को 
जाग्रत्‌ करो, और विचारों को एकाग्र कर रक्त-संचालन उचित परिमाण 
में रुग्ण स्थान पर एकत्रित करो 


रक्त-संचार को ठीक और नियमित करने की क्रिया 

किसी एकांत स्थान में जाओ । चित लेटो । सब शरीर को शिथिल 
कर दो, बिलकुल ढीला छोड़ दो। ऐसा समझो कि तुम्हारा शरीर 
शीशे का बना हुआ है। मुंह बन्द कर लो । अब नासिका से धौरे- 
घोरे सरछता-पूव क गहरी श्वास छो । इवास को सुख-पूर्वक जितनी 
देर तक रोक सको, रोकों । फिर नासिका से ही धीर-घीरे श्वास छोड़ 
दो । इस प्रकार जब तक चित्त शांत रहे, यह क्रिया करते रहो । 

अपने दोनों हाथों को सिर की तरफ ले जाओ । दोनों हाथों की 
उगलियों को कपाल के मध्य भाग में इस तरह रक्‍्खो कि उंगलियों 
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के सिरे एक दूसरे से मिल जाये, ओर दोनों अंगूठे कनपटियों को 
दबाते रहें । अब जहाँ पर उंगलियों के सिरे मिले हैं, वहाँ पर ( सहसत्र 
दल पद्म या आज्ञा-चक्र में ) चित्त-बृत्ति को एकाग्र कर भावना करो 
कि सारे शरीर में विद्युत-प्रवाह-संचार करने के लिये मस्तिष्क में 
बल उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार की एकाग्रता करने से थोड़े ही 
समय में मस्तिष्क में शक्तिप्रवाह कार्य करता हुआ मालूम होने 
छगेगा । फिर हाथों से स्पर्श करते हुए, सिर के नांचे नेत्र को स्परो 
करते हुए, दोनों अंग्रूडों को गईन के दोनों बगर्ों से कण्ठ की हडडी 
( विशुद्ध-चक्र ) पर डेंगलियों को मिलाकर स्पर्श करो, और कुछ 
ठहर कर चित्त-धृत्ञि एक्राग्र कर भावना करो | तद॒न्तर चारे-घा रे, हाथों 
को कन्थों पर छाते हुए, शरीर के दोनों बगर्लों पर अंगूठे लगाते हुए, 
नीचे उँगलियाँ मिलाते हुए हाथों को पेट तक लेते चले जाओ, और 
नाभि पर हाथों से स्पर्श कर मणिपुर-चक्र में चित्त-क्षृत्ति एक्राग्र कर 
शक्ति-प्रवादह पर घारणा करो । अब बैठ जाओ, और हाथों को उसी 
तरह जॉँघों की तरफ के जाओ । इस प्रकार पिडलियों पर, फिर पाँव 
पर और अगूठों तक ले जाओ । 

जब तुम अपने हाथों को इस तरह ले जाते हो, तब ऐसी भावना 
करो, और अनुभव करो # “मरे शरीर में, ज्ञान-तंतुअ॒में विशद्यत- 
प्रवाह धीरे-धीरे संचार कर रहा है, और वह हर एक भाग को 
चेतन कर रहा है, पुष्टि प्रदान कर रहा है ।” यदि तुम्दारे शरीर 
के फेफड़े, जठर, यकृत, तिल्‍ली आदि रुग्ण हों या किसी भाग में 
पीड़ा हो, तो थोड़ी देर के लिये हाथों को वहाँ रोक दो, ओर भावना 
करो कि उस भाग में शक्ति का प्रवाह संचार कर उसे स्वस्थ 
कर रहा है । इस तरह हाथों को सिर से पैर तक ले जाने में कम-से- 
कम तीन मिनट लगाना चाहिए । इसमें ठहरने का समय शामिल 
नहीं है । अब थोड़ी देर विश्रम लो, फिर वही करो । इस तरह कम- 
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से-कम सात बार करो। इससे अधिक नहीं । तोन बार करने से भी 
लाभ प्रतीत होगा | सात बार का पूर्ण प्रयोग है। रात को सोते समय 
यह अभ्यास करने से शांत, स्वस्थ और प्रगाढ़ निद्रा आती है, और बहुत 
अच्छा परिणाम निऊलता है। अपने शरीर में हार्थों से गरमी निकलती 
हुई मालूम होगी, ओर सारे शरीर में रक्त की गति ठीक होगी । 

यह उपचार करते समय उपयुक्त श्वास-क्रिया करते रहो । जिस 
समय शरीर के किसी भी भाग पर हाथों को रोको, उसी समय 
श्वास भी रोक दो, ओर जब दइवास बाहर छोड़ो, तब हाथों को 
धीरे-धीरे आगे बढाओो । पहलछे-पहल कुछ मालम न हो, तो अभ्यात्त 
मत छोड़ी । इस प्रकार इच्छानुसार एक मिनट में शरीर के जिस 
भाग में विद्यत्‌-प्रवाह, प्राण या रुचिर भेजना हो, भेजकर शरीर और 
इंद्रियों को बछवान्‌ बना सकोगे। रोगों को दूर करने का यह 
प्राकृतिक मार्ग है। जिस चक्र में जो शक्ति संचित रहती है, उस 
संचित द्रव्य को वहाँ से लेकर सिर पर से हाथों को धीरे-धीरे लाते 
समय, निम्न-लिखत भावनाओं का मन में चित्तन करते समय, 
उनके अर्थ में मन को गड्ठा दो ओर तदलीन कर दो । वाक्यों का 
केवल चितन या उनको मन में दुदराना पर्याप्त न होगा ; बल्कि उनके 
अर्थ में मन को एकाग्र करना होगा । जिस भाग में चित्त-बृत्ति एक्राग्र 
की जायगी, वहाँ विचार-बल के द्वार ओजस्‌-प्रवाह का संचार 
होगा। जिनका अभ्यास दृढ़ हो, वे मुख से या मन से वार्क्यों का 
उच्चारण कर सकते हैं। अभ्यास सिद्ध होने पर वाणी और हाथों के 
उपयोग की आवश्यकता नहीं रहेगी -- 

में अपने समस्त शरीर में रधिर की गति नियमित कर रहा 
हूँ, उसकी गति तेज़ कर रहा हूँ । इससे मेरे शरीर के प्रत्येक 
भाग में, अणु-अणु में रक्त-संचार टीक हो रहा है- पुष्टि प्रदान 
कर रहा है । यह नवीन रचना कर उसे बलवान्‌ बना रहा है, 
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ओर जीण अशुओं को, अनावश्यक पदार्थों को शरीर से 
बाहर निकालकर फेक रहा है। मेरे शरीर के अबयब जेसे 
बलवान होना चाहिए, हो रहे हैं । 

वर्तमान .वैद्यम-शाख में जो ३,००० रोगों के नामकरण किए 
गए हैं, उनमें बहुत-से रोगों का कारण. अपचन, - मंदाग्नि, कुब्ज़ियत 
और अयोग्य पाचन-क्रिया हो है । हज़ारों रोगो डॉक्टर, वेद्य और 
हकीमों के दरवाज़े खटखटाते ओर अंत में यह कद्दते हैं कि सबको 
नाड़ी दिखाई ; किंतु एक भी हमारे रोग की परीक्षा न कर सका । 
कोई यकृत को खराब बतलाता है, कोई बतलाता है, प्लीहा बढ़ा 
हुआ है, कोई फेफड़े खराब बतछाता है, तो कोई गु्द को । कितु 
निश्चय-पू्वक को ई नहां कह सकता कि रोग का मूछ कारण कहाँ 
है? इस प्रकार भव ओर विता से हजारों रोगों ग्रस्त हैं । और 
अपनी तंदुरुस्ती बिगाइड रहे हैं। उनको पता नहीं कि डनके अयोग्य 
विचार ही उनके रोग के कारण हैं, और रोग दूर करने की शक्ति 
भी उन्हीं में मोजूद है, ओर सैकड़ों रोगों का कारण भी उनका 
जठर है, अयोग्य पाचन-क्रिया ही है । गदन, आँखें, कान, नाक 
दि में दर्द उक्त भागों में अधिक रक्त एकश्रित होने से और अजीर्ण 
से होते हैं । चित्त श्रम, उनन्‍्माद, अपस्मार और चित्त की सब दुव्य- 
वस्थाओं का कारण भी अजीण है। मानस-चिकित्सा में पाचन- 
क्रिया सुधारने को ही प्रथम लक्ष्य में रखना चाहिए ।ऋतस के अखिद्, 
मानस-विकित्सा के सिद्धदस्त..आज्यर्य-पँमिस्मे--क्यू-साहब- की 
चिकित्सा का मूल-मंत्र है--“में दिन-दिन सवधा पूर्ण नीरोम-ओर 
बलवान्‌ होता जा रहा हूँ । अपने सब्र कामों में उन्नति कर 
रहा हूँ ।? भयांत (0397 ७ए 689 व॥ 0ए6एए फछ्कए 4 बात 
2०07९ 0९॥9० 74 00७॥॥९7०, इस मंत्र को रात को सोते 
समय बीस बार दुहराओ, और दिन में भी जब फरसत हो, बारंबार 
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दुदराओं । क्यू महाशय ने इसी सूचना से भयंक्र व्याधि-प्रस्त 
पुरुषों को रोग-मुक्त किया है । यद्यपि क्यू महाशय संसार में अब 
नहीं रहे, फिर भी उनकी यह प्रणाली सवंमान्य हो रहो है । 


मन्दाग्नि दूर करने का मानसोपचार 


जटर अर्थात्‌ पेट पर से हाथों को धीरे-धीरे नीचे उत्तारते हुए उद॒र 
और पेडू पर ले जाकर दोनों हाथों की हथेलियों को, डेंगलियों को 
कुंडलाकर सारे पेट और पेड़ पर फेरना चाहिए, और साथ ही 
विचार-बल द्वारा विद्यत्‌-प्रवाह को अणु-अणु में प्रवेश करने दो । हाथ 
फेरने के साथ नीचे लिखी भावनाएँ करनी चाहिए--- 


“में प्राचक यंत्रों में विद्युत-प्रवाह की प्रबल थारा को प्रविष्ट 
कर रहा हूँ । वे अपनी क्रिया उत्तम प्रकार से कर रहे हैं, बल- 
वान्‌ बन रहे हैं | सुदृढ़ और नीरोगी मनुष्य के समान मुझे 
कड़ी भूक लगती है। मेरा जूर वेलवान हो रहा है, बलवान 
हो रहा है, बलवान हो रहा है। जो कुछ भी मैं भोजन करता 
हूँ, उसे पूर्ण रूप से पचाने के लिये समथ हो रहा है । पचावेगा, 
अवश्य पचावेगा । मेरे आहार से उत्पन्न हुए पोषण का उत्तम 
शुद्ध रुघिर बन रहा है | वह मेरे शरीर के अणु-अणु में संचार 
कर प्रत्येक अवयव को पुष्ट ओर बलवान बना रहा है। में 
प्रतिक्षण सुन्दर, वलवान्‌ और नीरोग हो रहा हूँ । मेरा जठर 
भीम के जठर के समान वलवान्‌ हो रहा है । मुझे नित्य कड़ाके 
की भूक लगती है । में सुखी, आनन्दी और तेजस्वी हूँ । 
अत्यन्त निर्भय हूँ । मेरा जठर बलवान है, बलवान है, बलवान्‌ 
है । प्रतिक्षण बलवान बनकर अपना काम ठीक ढंग से कर 
रहा है, बिलकुल ठीक ढंग से कर रहा है, बिलकुल ठीक ढंग 
से कर रहा है। बलवान, वलवान्‌, बलवान्‌। बिलकुल ठीक, 
बिल्कुल ठीक, बिलकुल ठोंक । 


जछ प्राण-चि कित्सा 


इन शब्दों को दुबंछ और मुर्दार होकर नहीं ; तु दृढ-चित्त, तन्मय 
होकर, जोश से भावों को एकाग्र करके बोलो। मंदाग्नि, अजीण 
सथा जठर की अन्य प्रकार की सब बीमारियाँ अवश्य मिट जायेंगी 
सच्चे हृदय से विधि-पूर्वक यह प्रयोग करने से तुम्हें आश्चय-जनक 
लाभ होगा । 

इसका तात्पय यह नहीं कि कसरत, आहार, दीघ शवास-प्रश्वास, 
जल-वायु आदि उपयोगी तत्त्वों की उपेक्षा की जाय, और उनकी 
आवश्यकता ही न समझी जाय । उनका पालन करना अनिवाय है। 
शारीरिक नियम भंग करने से व्याधि उत्पन्न हुईं हो, तो बिना उनका 
पालन करिए मानस-विकित्स। छाभदायक न होगी । थदि मानस - 
नियम भंग करने से स्वास्थ्य बिगड़ा हो, तो मानस-चविकित्सा मन के 
अयोग्य विचारों को नष्ट कर मन में उत्तम, योग्य विचारों को स्थापित 
कर स्वास्थ्य प्रदान करेगी। मानसिक और शारीरिक सभी नियमों 
का पालन करना चाहिए । 

मलबद्धता अथात्‌ क्रब्ज़ियत 

मलबद्धता के तीन कारण हैं--- 

(१ ) भय, चिता, शोक, क्रोध, ईंष्यां ओर डाह के बुरे विचारों 
को मन में स्थान देना । 

(२ ) शरीर में जितना जल आवश्यक है, उसका अभाव । कम 
जल पाने से कब्ज़यत रोग होता है । 

( ३ ) जिस समय शौच जाने की प्रेरणा हो, उसकी अवहेलना 
करना--उस समय को टालने की आदत | पशुओं में कृब्ज़ियत की 
बीमारी बहुत कम देखने में आती है ; क्योंकि उनको दुसत जाने की 
जब प्रेरणा होती है, तो तुरंत ही दस्त करते हैं। मनुष्य प्रकृति के 
नियमों को भंग करता है। प्रकृति की तत्कालिक आज्ञा को अस्वीकार 
कर अनियमितता की आदत को मोल ले छेता है । मलोत्सगं उचित- 


विचार-बल से रोग और व्यसन दूर करना जज 


योग्य समय पर न करने से हानिकर टेव पड़ जाती है, और जब दूसरे 
समय दस्त का समय आता है, तब स्वाभाविक पायु-स्थान-स्नायु 
शिथिल और मंद पड़ जाती है । मर को बाहर निकालने के बदले मल 
का संकोच होता है, और मल बाहर निकलता ही नहीं । मर का 
प्रवाही भाग शरीर में शुष्क हो जाता है, और मर की गॉड बन 
जाती हैं । 

मलबद्धता दूर करने के लिये पहले रक्त-संचार की गति समान 
करनेवाली क्रिया करो । विचार-:रवाह को मस्तिष्क से ऑतों और 
नलों में, जहाँ मल जमा रहता है, प्रेरित करो । हाथों को जयर, आँत 
तथा न पर फेरते हुए धीरे-धीरे मछो, और निम्न-लिखित भावनाओं 
पर मन को कंद्धित करो--- 

मैं विचार-शक्ति के प्रवाह को मलाशय में भेज रहा हूँ। उस 

अबयव की पुष्टि हो रही है । वह वलवान्‌ हो रहा है, ओर मलो 
त्सग का काय ठीक तरह से करने को समथ है । मेरी आँतें और 
नल बलवान हैं, और अपना काय उचित रीति से कर रहे हैं । 
वे अपना कार्य करने को सदा समथ हैं, योग्य हैं ; करेंगे और 
अवश्य करेंगे। जितने जल की मेरे शरीर में आवश्यकता है 
उतना में नित्य ग्रहण करता हूँ । प्रकृति को जिस सामग्री की 
आवश्यकता है, में देता हूँ ; मुझ अभी लाभ हो रहा है । मुझे 
नित्य दस्त साफ़ ओर खुलासा आता है । मेरा पायु-स्थान संकु- 
चित स्नायु शिथिल होता जा रहा है, ओर स्वाभाविक स्थिति में 
आ रहा है। मुझे प्रातःकाल अनुकूल उचित समय पर दस्त 
साफ होगा, साफ होगा, अवश्य साफ होगा। में स्वस्थ हैँ, नीरोग 
हैं--बलवानू हूँ । 

इस प्रयोग से अल्प समय में प्रकृति आपकी आज्ञा पालन करने 
लगेगी, और दुरुत साफ़ होगा। जिस समय शौच जाने को तुमने 
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भावना की है, यदि शौच की प्रेरणा न हो, तो भी जाओ । उस समय 
अवदय धीरे-धीरे दस्त होगा। रात्रि को सोते समय ओर प्रात:काल 
उठते समय मलोंत्सगं-स्नायु को, हाथों को आँत भौर नलों के नीचे 
फेरते हुए, सूचना दो--“शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, 
शिथिल हो जाओ ।” ऐसा बार-बार कहो । वह शिथिल होने लगेगा । 
जिस प्रकार भावना की जानी चाहिए, उस प्रकार यदि किसी ने न की 
होगी, तो उसे ये विचार स्वप्न-समान मिथ्या प्रतीत होंगे, किन्तु 
थोड़ा समय निकाल कर इस प्रयोग को करके अनुभव कर देखो, तो 
आदइचयं-चकित होओगे । 

पूर्ण आरोग्य एवं बल का चित्र मन में दीघंकार तक बनाए रखने 
से अवश्य बड़ी-बड़ी व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। कुछ सप्ताहों तक 
-इस प्रयोग के अनुसार व्यवहार करने से बहुत दिनों के जी रोग 
और पुरानी व्याधियाँ दूर हो जाती हैं, ओर स्वास्थ्य प्राप्त होता है । 
मन में कभी रोग का चिंतन न करो । पूर्ण आरोग्यता का चित्र निरंतर 
मन में रचते रहो, तो अवश्य विजय ग्राप्त होगी । इस प्रकार भिन्‍न- 
भिन्‍न रोगों के लिये भिन्‍न-भिन्‍न सूचनाएं बनाकर मानस-चिक़ित्सा 
सफलता-पूर्वक की जा सकती है । दूसरों पर हाथ फेरते समय अगूठों 
से शरीर को स्पश न करो, सिर्फ जँगलियों से ही शरीर को छुओ । 
इस पद्धति के अनुसार सम्रग्र रोगों का मानधिक उपचार किया 
जाता है । 

भावना से अथाॉत्‌ मन में दीघं कार तक मानसिक चित्र बनाए 
रखने से केवल रोग ही नहीं ; बल्कि दुराचार और दुव्यंसनों में फसे 
हुए मनुष्य उनसे मुक्त होकर सदाचारी बन जाते हैं । मानसिक शक्ति 
का विकास और आध्यात्मिक बल प्राप्त होकर आत्मिक उन्‍नति होती 
है। मन में जो कल्पना स्थिर की जायगी, उसी के अनुकूछ परिणाम 
होता है। विधि-पूवंक भावना से अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी । 
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दुव्यसनों को दूर करने का मानसिक प्रयोग 

किसी प्रकार के भी शारोरिक था मानसिक व्यसनों में फेस जाने 
था उनकी आदत डालने के बाद उनसे पीछा छुड्ाना बड़ा कठिन 
मालूम होता है। जो व्यक्ति किसी व्यसन का आदी हो गया, उसे 
उस व्यसन के बिना एक क्षण-भर भी चेन नहीं पड़ती। चाय, कॉफी, 
कोकेन, मद्रि, गॉजा, भंग, चरस, तंबाकू, सिगार, बीड़ी इत्यादि 
मादक पदार्था का सेवन मनुष्य यह समझ कर करता है कि उनके 
सेवन से उसके शरीर में बल, फर्ती और चेतन्य मालूम होता है। 
कई छोग बुरी संगति के कारण तथा अन्य कुछ छोटा इस विचार से 
कि इनके सेवन से उन्हें लाभ होगा, इन दुब्यंसनों में फस जाते और 
भयंकर दानि उठाते हैं । उनकी इच्छा-शक्ति निबंल हो जाती है । दे 
इनसे मुक्त होने के लिये प्रयज्ञ करते हैं, पर सब निष्फलऊ जाते हैं । 
मनोबल के अभाव से वे अपने को असमर्थ पाते हैं । इन दुव्यंसनों 
को दूर करने का रामब्राण उपाय मानसिक भ्रयोग है। इसो प्रकार 
मिथ्या भाषण, निन्दा, आत्मप्रशंसा, डाह, अत्यधिक बातें करने को 
आदत एवं अन्य दुगुण भो इस मानासक प्रयोग से दूर हो सकते 
हैं । किसी-किसी भयंकर व्यसन को छुड़ाने के लिये अधिक समय 
तक मानसिक प्रयोग करना होता है, और कई व्यसन अल्प समय 
के प्रयोग से ही दूर हो जाते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष में अर्थात्‌ जिस 
पर प्रयोग किया जाय, वह निकट हो या कोसों दूर, संकल्प के 
आंदोलन व्यसनी पुरुष के चित्त पर अंकित किए जा सकते हैं। 
कुछ लोग दुव्यसनों से स्वयं मुक्त होना चाहते हैं ; किंतु मनोबल 
निबंल होने के कारण हृदय से मुक्त होने के तीज्र इच्छुक होने पर भी 
अपने को असमर्थ पाते हैं। विचार-बल से व्यसन दूर करना बहुत 
ही सरल एवं सुगम उपाय है। 

जिस व्यक्ति पर मानसिक प्रयोग किया जाय, वह यदि प्रयोग 

५ 
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करते समय सहानुभूति स्थापित कर, शांत-चित्त हो, एकांत स्थान में 
बैठकर, अपने शरीर को शिथिर कर, मन को सवंथा झूनन्‍्य कर 
विचारों को ग्रहण करे, तो बहुत शीघ्र छाभ होगा । बिना जाने भी 
प्रयोग सफलता-पूर्वक किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का व्यसन 
छुड़ाना हो, उसका मानसिक फ़ोटो अथांत्‌ थित्र अपनी णाँखें मूंदकर 
प्रत्यक्ष में देखो, या सन्निकट हो, तो उसे चित्त लेट जाने को कहो । 
उसको आँखें बंद और शरीर को शिथिरू कराओ । फिर एढक्राग्रमचित्त 
होकर निम्न-लिखित भावनाएँ प्रेरित करो । मान छो, किसी को बीड़ी 
पीने के व्यसन से मुक्त करना है, तो उसे निम्न-लिखित भावनाएँ प्रेरित 
करो -- 
में तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, तुम्हारा भो मुझ पर वेसा ही 
प्रेम है । जिस सुख को तुम इच्छा करते हो, बह तुम्हें बिना 
सिगरेट या बीड़ी पिये भी प्राप्त हो रहा है। इस सिगरेट को 
कुटेब से तुम्हें भयंकर हानि हो रही है, तुम्हारे फेफड़े बिगड़ 
रहे हैं, यह सेवन करने योग्य नहों । तुम्हें सिगरेट पीने की 
आवश्यकता नहीं । बीड़ी पिये बिना भी तुम्हें उत्तेजना मिलती 
है । अब तुम्हें बीड़ी या सिगरेट पीने की उत्तेजना या इच्छा 
न होगी । तुम बीड़ी पीना बिलकुल छोड़ दोंगे । 
एक बहन ने अपने भाई की बीड़ी पीने की आदत को छुड़ाने के 
लिये तीन मास तक यह प्रयोग किया । वह दिन में ये सूचनाएँ बार- 
बार अपने भाई को प्रेरित किया करती थी। भाई को इस बात का 
पता तक न था कि उस पर प्रयोग किया जा रहा है । धारे-धीरे उसे 
बीडी पीने से घृणा होने रगी । वह एक दिन स्वयं आकर कहने 
छगा कि बहन, मुझे बीड़ी ले बड़ी नफ़रत हो गई है। अब आज से 
में बीड़ी कभी न पिऊंगा । उस दिन से उसने बोड़ी पीना छोड़ दिया । 
इसी प्रकार मद्रा-व्यसन-पग्रस्त व्यक्ति का स्पष्ट मानसिक चित्र मन 
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में बनाकर उसकी मूर्ति का स्पष्टता से सांगोपाग चितन करो । वह 
मूति मानसिक दृष्टि में स्पष्ट दीखने लगे, जैसी . पत्यक्ष में है । फिर 
उस मूति पर ध्यान जमाकर चिक्त को एकाग्न करो, और मदिरा- 
पान से जो-जो कष्ट व्यसनी को होते हैं, उनको प्रकट कर उस ओर से 
उसके चित्त को हटाकर उपयोगी भावनाएं उसके मस्तिष्क में अंकित 
करों । इस तरह सब बुरी आदत और व्यसन दूर किए जा सकते हैं । 
सूचनाएँ और भावनाएँ, जिस ब्यक्ति को जैसी देना हो, बना छो । 
प्रयोग की सफलता मन की एकाग्रता एवं मानसिक चिन्न-कल्पना 
की दृढता पर निभर है । मानसिक प्रयोग बालकों और स्त्रियों के 
चरित्र-सुधार में, उनकी बुरी आदतें मिटाकर उन्हें सन्‍्माग्ग में लाने 
में बड़ा सहायक होता है। माता, पिता या अखभ्िभावक जब बालक 
राज्ि को सोया हुआ हो, शांति से जाकर उसके सिर के पास बैठ 
जाय । हो सके, तो दाहने हाथ को सिर पर रख दें, ओर मन-ही-मन 
उसके गुप्त मन को भावनाएँ प्रेरित करें । मान छो, बारूक समिथ्या- 
भाषी है, तो भावना करो--“तुम सत्य भाषण करते हो । तुम्हारा" 
स्वभाव ही सत्य भाषण करने का हैं। सत्य भाषण स तुम्हें 
बड़ा प्रेम है। आज से तुम सत्य भाषण ही करोगे । तुम्हारी 
आत्मा बड़ी पवित्र हे । तुम्हारा मन परम शुद्ध है। असत्य के 
स्पश-मात्र से तुम्हें बड़ा तरस होता है । में तुम पर अत्यंत प्रेम 
करता हूँ, ओर तुम पर पूण विश्वास रखता हूँ ।” 

जब कभी बालक से वात्तोछाप का सुयोग उपस्थित हो, तो अत्यंत 
प्रेम और मधुर वाणों से संभाषण करो । बारम्बार मौन पू्वेक विचारों 
को उसके मस्तिष्क में भेरित करो । निरन्तर सत्य की ही भावना को 
हृदय में स्थान दो । इस प्रकर विचार-बरू द्वारा बालकों की कई 
आदते--जैसे बिस्तर पर पेशाब कर देना, रात्रि को निद्रा में बड़- 
बड़ाना, मंद स्छति, भर-नींद में चढ़ना आदि मस्तिष्क की कन- 


न 
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ज़ोरियाँ दूर कर सकते हैं। प्रयोग में दस-पंद्रह मिनट से कम न 
छगाना चाहिए | 
| स्वय-उपचार 

व्यसनों से मुक्त होने के लिये ऑटो-सजेशन्‌ अर्थात्‌ स्वयं- 
सूचना या भावना से बढ़कर दूसरा उपाय नहीं। जब तुम पर 
मादक पदार्थों के सेवन का भूत सवार हो, जब तुम्हें उसके सेवन 
की याद आवे, तब उसी समय शांत-चित्त होकर, बैठक्षर स्वयं संकेत 
दैना आरम्भ करो, और प्रतिदिन प्रातःकाल, मध्याह्ल, सायंकार और 
राज्ि को सोते समय, भोजन के पश्चात दोनों समय, जब तक 
व्यसन से मुक्त न हो जाओ, निरन्तर नियमित रूप से, नेत्र मुंदकर 


अपने अन्तर में गहरे उतरकर निम्न-लिखित भावनाओं का बारम्बार 
मनन करो--- 


में आत्मा हूँ । में समस्त बल का महासागर हूँ । मेरी आत्म- 
शक्ति से सारे शरीर के ल्लायुश्ों को, ज्ञान-तंतुओं को पुष्टि और 
बल मिल रहा है। मुझे किसी भी पदाथ को आवश्यकता नहीं । 
में आज से मन ओर शरीर से मादक पदार्थों का मोह छोड़ता 
हैं। में चेतन्य-स्वरूप हूँ । बल-स्वरूप हूँ । सबका अधिपति हूँ । 

निरंतर कल्याण की भावना को ही हृदय में स्थान दो । इस प्रकार 
विचार-बल द्वारा कई द्वितारी काय सरलता से किए जा सकते हैं । 
बुरा मनुष्य भी एकाग्रता का संपादन कर सकता और बुरे कामों के 
लिये इदता, मानसिक बल आदि का विकास कर उनका उपयोग कर 
सकता है : किन्तु बुरे कामों का परिणाम अंत में बुरा द्वी होता है । 

मानसिक, आध्यात्मिक और आत्तमिक चिकित्सा के विषय में विशेष 
जान प्राप्त करने की जिनकी अशिरुंचिं हों, वे कल्पषृक्ष-कार्योलय 
उज्जैन, सी० आईं० से प्रकाशित, अमेरिका के बाबा रामचरकजी को 
अलौकिक चिकित्सा-विज्ञान, ( ?8ए०!० 9068][|782 ) का भनु- 
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बाद, ध्यान से आत्म-चिकित्सा ( मिस्टर मंडे की ७00॥088 
॥॥ 80][-09]02 का अनुवाद ), प्राकृतिक आरोग्य-विज्ञान, ये 
तीनों पुस्तकें हिन्दी में इस विषय के अपने ढंग को नवीन हैं । अवश्य 
अवलोकन करें । इन पुस्तकों में विस्तार-पूवंक रोगों को दूर करने 
के सुगम उपाय बताए हैं। २5 छरन हैरी 29 


७, भूत लगने का भ्रम 


मनुष्यों की मनोवृत्तियों का अध्ययन करने से पता चलता है कि 
किसी भी आपत्ति के उपस्थित होने के पूंवं उसकी कल्पना ही विशेष 
भयदायक है । मनुष्य को त्रास देने के लिये कल्पना भे विलक्षण 
सामथ्य है । इन कल्पनाओं में भूत-प्रेत-पिशाच आदि-विषयक कर्पनाएँ 
अत्यंत दुःख देने वाली और भयंकर होती हैं । डरपोक मनुष्य को तो 
अत्यंत दुःखद हृद्रोग ही लगा रहता है। यह बात नहीं कि भूत- 
प्रेतबाघा हमेशा निबंछ शरीर और निबंल मनवाले पुरुष या 
ख्री को ही होती है; परन्तु यह बलवान खी-पुरुषों को भी, जो 
अपने को बड़ा चालाक समभते हैं, इसका शिकार होना पड़ता है। 
प्रति वष भूत लगने के भ्रम से बहुत-से ख्री-पुरुषों की मत्यु तक हो 
जाती है । 

इस प्रकार के रोग दूर करने के लिये प्रथम इस बात का पता 
लगाना चाहिए कि वास्तव में भूत-प्रेत केवछ मन की कल्पना-मात्र है 
या अज्ञान के कारण उत्पनन हुआ मन का भ्रम है। यदि सत्य हो तो 
इस बात की खोज करके उसे दूर करने का उपाय सोचना चाहिए। 
अपने देश में ऐसे बहुत-से आन्त लोग हैं, जो व्यर्थ ही भूत बाधा एवं 
पैशाचिक भय के अम में अपने को डाले रहते हैं । 

घर में किसी को ज़रा-सी भो देह में पीड़ा हुई या कोई बालक रोग- 
ग्रस्त हुआ अथवा कोई अकस्मात दुर्घटना आ पड़ी या गृद् में किसी 
छी की मानसिक दशा बिगड़ गईं, तो छोग तुरन्त यह मान बैठते हैं 
कि भूत-प्रेत के कारण ही यह सब हुआ है। इलाज करनेवाले वैद्य, 
हकीम भी, जब यह जान पाते हैं कि हमारे इछाज से रोगी को कुछ 
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लाभ न हुआ, तो वे रोगी के मन में यह बात जमा देते हैं कि तुम 
पर किसी भूत-प्रेत का असर है । 

भूत्‌-प्रेत-पिशाच की कर्पना करनेवाले छोगों के दो समुदाय देखने 
में आते हैं---( १ ) प्रथम वर्ग में अधिक संख्या में अशिक्षित लोग 
हैं, जो इस बात को मानते हैं कि “चारो ओर भूत-प्रेतों का ही 
साम्राज्य है ।” ( ₹.) दूसरे वर्ग में वे लोग हैं, जिन्होंने सष्टि-विज्ञान 
का अध्ययन किया है । यद्द वर्ग अल्पसंख्यक शिक्षितों का है। भूत- 
प्रेतों का अस्तित्व माननेवाले लोगों की यह समझ है कि मनुष्य-योनि 
की तरह भून-प्रेतों की भी एक योनि है, और वे वायु-रूप में भूत्त, 
पिशाच, ब्रद्यराक्षस बनकर, मनमाना रूप धारण कर, चाहे जहाँ 
भ्रमण करते हैं | भूत, प्रेत, पिशाच और ब्हद्याराक्षस की अनेक जातियाँ 
हैं। वे वायु-रूप देहों से चाहे जैसा रूप धारण करके चाहे जहाँ 
क्चविरण करते हैं । इसके विपरीत कई सुशिक्षित लोगों का कथन है 
कि भूत, पिशाच आदि नाम की कोई योनि नहीं--यह केवल अज्ञान 
था भ्रम से उत्पन्न हुईं कल्पना-मात्र है । 

भूत-योनि का अस्तित्व माननेवालों स्रे यदि भूर्तों की सत्यता के 
ब्रिपय में पूछा जाय कि क्‍या तुमने कभी भूत को प्रत्यक्ष अपनी आँखों 
देखा है? तो इसका उत्तर वे यही देते हैं---“कई विद्वान और 

बास-पात्र व्यक्ति कहते हैं [क हमें कहे बार भूर्तों के अस्तित्व 
का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है, ये प्रामाणिक मनुष्य हैं, मिथ्या 
भाषण नहीं कर सकते।” ऊफक्‍न्‍िन्तु इस विषय का स्वयं अनुभव 
बहुत थोड़े मनुष्यों को होगा। विशेषकर भूतों पर अज्ञान से 
विश्वास रखनेवाले लोग ही अधिक हैं। इसी प्रकार के छोग 
भयडुर कष्ट पाते हैं--हृधर-उधर मारे-सारे फिरते हैं। दस पर 
भी इसका इलाज करनेवाऊछे बिलकुछ कसाई का-सा व्यवहार करते 
हैं-कहीं मिचों की घूनी देते हैं, कहीं मार-पीट करते हैं, कहीं 
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जलाते हैं, ओर कहीं धमकियां देते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से रोगी 
दिन-पर-दिन कमज़ोर होता जाता है, और अंत में एक दिन मौत के 
मुंह में जा गिरता है। इसलिए 'इस बीमारी का क्रिप्त प्रकार इलाज 
करना चाहिए' यह बतलाना ही इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है। 

जिनके शर्रार में भूत-प्रेतों का संचार होता है, वे ढोंग नहीं करते । 
वास्तव में उन्हें इस मानसिक रोग से बड़ी पीड़ा होती है । शारीरिक 
पीड़ा की अपेक्षा मानसिक वेदना सनुष्प को अधिक दुखम्पद होती है । 
इस प्रकार के रोगियों में ढोंग करनेवाले भी कुछ अवश्य मिलगे : 
कितु विशेषकर मानसिक रोगवाले ही अधिक हैं । कौोटुंंबिर संस्कारों 
के कारण, या रात-दिन भूत-प्रेतों की चचों करनेवाले समुदाय के 
वातावरण में रहने से, सूक्ष्म रूप से, अन्तर मन या गुप्त मन में भूत- 
प्रेतों के विचार प्रवेश कर जाते हैं, ओर समय पा परिपक्व होकर 
स्थूल विकार के रूप में आ उपस्थित होते हैं । 

कई भयड्ूर शारीरिक रोगों का भी कारण भूत-प्रेतों का मानसिक 
विकार ही है। जब तक इन भूत-प्रेतों को दूर न क्रिया जायगा, तब 
तक रोगी चज्ञा नहीं हो सकता । जिस तरद मानसिक विकार सत्य है, 
वेसे ही भूत-पिशाच का त्रास भी सत्य है। परन्तु किस परिस्थिति में 
मानसिक विकार या शारीरिक दुःख समकना चादिए, और कब भूत- 
बाघा समझकनों चाहिए, इसके निर्णय या परीक्षा के लिये विशेष बुद्धि- 
चातु्यं की आवश्यकता है । क्‍ 

कई बार कुशल डॉक्टर भी मानसिक विकार, प्रेत बाधा या रोग 
न समझकर रोगियों को महांनों दबाइयोँ पिछाते रहते हैं ; परंतु कोई 
अच्छा परिणाम नहीं निकलता । अतः डॉक्टरों को मानस-चिफ़ित्सा 
(?5५०॥॥०७६४)।ए ) का अवश्य अध्ययन करना चाहिए । ऐसे 
रोगों की चिकित्सा के लिये मानसिक चिकित्सा वैज्ञानिक विकित्सा- 
पद्धति है। जब कभी किसी को मानसिक रोग हुआ कि धरवाछे उस- 
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की भावना को पुष्ट करते, और ऐसे स्थानों में ले जाते हैं, जहाँ भूत- 
प्रेतों के इलाज और माड़-फूंक करनेवाले लोगों का अड्डा होता है । 
किसी के शरीर में भूत खेल रहा है ; किसी के शरीर में किसी देवी का 
संचार हो रहा है । इस प्रकार के वातावरण में भूत-प्रेतों के कंपनों 
के विचार-आंदोलन मडराते रहते हैं, और भावों के पुष्ट होने से तुरंत 
हो वह संस्कार जाग्मत्‌ होकर दुबंल स्थिति के ख््री या पुरुष के अंग 
में भूतों का सुचार होने छूगता है । कई स्थानों में तो इस प्रकार के 
रोगियों को बड़ी मिद्दी पछीद होती है । उनके साथ जो दुव्यंवहार 
होता है, वह देखा नहीं जाता । 

अपनी बहू-बेटियों को यह हालत देखकर हमें तरस भी नहीं आता । 
कई रोगी, जहाँ उनका विश्वास होता है, वहाँ जाकर अच्छे भी हो 
जाते हैं, और कई तो गंडे-ताबीज़, राड-फूँक से ही अच्छे हो जाते हैं । 
प्राचीन काल से ही भूत-पिशार्चों की कई जातियाँ मानी जा रहा हैं, 
और उनके भिन्न-भिन्न गुण, घमे, स्वरूप एवं रूक्षण बतलाए जाते हैं--- 

( ३. ) भूत या पिशाच-- यह जाति भूत या पिशाच, इस सब्वे- 
साधारण नाम से अ्सिद्ध है। ये सवंसाधारण लोगों में से होते दें । 
इस जाति के पिशाचों में अधिक शक्ति नहीं रहती । इनके पॉव 
उल्टे रहते हैं । ये शुष्क पदार्था की इच्छा पूर्ण करने के लिये मनुष्यों 
को पछाड़ते और बीमार करते हैं। इनको मिर्च, मसाले की चरपरी 
चीज़ें, बासी रोटी, अंडे आदि पदार्थ देने से ये छोड़ देते हैं । 

( ९.) दूसरी जाति के पिशाच अधिक बलवान होते हैं । ये प्रायः 
बड़े पेड़ या पुराने सुनसान मकान में या जिस स्थान में घन गड़ा 
हो, वहाँ अपना अड्डा जमाते हैं । धनवान, कृपण अथवा छोमी 
मनुष्य मरने पर इस जाति के होते हैं । 

( 2) ब्रह्मराज्लस--विद्या का अहंकार रखनेवाला, विक्षान्‌ बेद- 
पाठी श्ाह्यण मरने पर ब्रह्मराक्षस होता है। ये रात या दिन को 
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मनुष्य का प्रत्यक्ष रूप घारण कर किसी सुनसान, बड़ी इमारत के 
कोने में या पुराने बड़ या पीपल के वृक्ष पर रहते हैं । स्नान, संध्या, 
वेद-पाठ करते हैं । किसी को न तो त्रास देते और न किसी से 
छेड़छाड़ करते हैं । 

( ४० वीर--युद्ध और लड़ाई में मरनेवाऊा वीर होता है । ये 
पिशाच बड़ झूर होते और सिपाहों के वेश में ढाल-तलवार लेकर 
फिरते रहते हैं । 

(५ ) बीर--ये बढ़े बलवान्‌ पिशाच होकर पिशाचों के सत्ताधारी 
अधिकारियों के,सैवक होते हैं । 

( ६_)/पितर-- ये हमेशा संघ-रूप से फिरते हैं । ये अपने तथा 
दूसरे के हित के लिये ही कुछ त्रास देते और कभी-कभी किसी की 
रक्षा भी करते हैं । बाल-बच्चों पर प्रेम करनेवाला गृहस्थ 'पित्तर' होता 


। 
श्< 


(५७ ) एक जाति के पिशाच वे हैं, जो तरुण अवस्था में मर 
जाते हैं | ये रूंगोट पहने पीपल के पेड़ पर रहते दें । 
( ८ ) बेताल--यह बीरों! का अधिकारी ओर विशार्चों का 
सेनापति है । सब पिशा्चों को नित्य इसको हाज़िरी देनी होती है। 
(९ ) चुड़ल--/सूत्ति के समय्र मरी हुईं खरिप्रों, जिनकी वासनाएँ 
अतृप्त रहती हैं, पिशाचिनी होकर औरतों और बच्चों को ज्रास देती हैं। 
(१०) बहुत बच्चेवाली पिशाच-जाति की ख़ियाँ प्रायः छोटे 
गाँवों में एकांत स्थान में रहती, अपने बच्चों के लिये शेटी माँगने के 
लिये औरतों के वेश में घृमती ओर गाँवों के बच्चों को पद्धाइकर उनः 
को बीमार कर देती हैं । 
( ६ ९ )डाकिनी--य_्रे पिशाच-जाति की भयंकर श्वियाँ होती हैं। 
ये प्रेत या मेरें हुए बच्चों को ज़मीन से खोदकर खाया करती हैं । 
( १३० ये भी पिशाच-जाति की उच्च कोटि की ख्त्रियाँ होती हैं। 


५ 
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( १३ ) यक्षिणी--यह पिशाच-जाति को स्त्री है। यह प्रायः 
वृद्ध ख्री के रूप में फिरती है। सफ़ेद, चाँदी के समान फैले हुए बड़े- 
बड़े बाल होते हैं । यदि भाग्य से किसी को इसका दर्शन हो जाय, 
तो वह निहाल हो जाता है । 

(५९४ ) अप्सरा या परी --यह पानी में रहनेवाली और पाताल 
जानेवाली, सुन्दर स्त्रियों के रूप में रहती है । 

(१५) टाइन---एक प्रकार की भयंकर जीवित दुष्ट आत्माएँ होती 
हैं, और ज़रा-ज़रा-सी बातों पर अप्रसन्‍न होकर खियों को बड़ा त्रास 
देती हैं । आने घर के सब दरवाजे बन्द कर, अपने शरीर में से आत्मा 
को निकालकर, जिनसे अगप्रसनन होती हैं, उन पर सवारों करती, 
खाने के लिये मिठाई लडडू आदि माँगती और अपने घर के पास 
रखवाती हैं । 

इनझहे अतिरिक्त और भी कई प्रकार के ज़िन्द, पीर, देवी, देवता, 
भेरव, भवानी आदि मानसिक रोगियों के अंग में संचार करते हैं । ये 
सब भूत-पिशाच रात्रि को घूमते हैं । जहाँ कोई मनुष्य न हो, ऐसे 
निर्जन स्थान में मध्याहकाल, सायंकाल, अधररात्नि या अधेरे में, 
अनेक प्रकार के रूपों में, दिखाई पड़ते हैं। कोह पशु-पक्षियों का रूप 
घारण करते हैं। अकेले मनृष्य को पकड़ लेते हैं। अनेक प्रकार की 
चेश्ाओं से डराते हैं, चिढलाते हैं, भग्नि की ज्वालाएं था जलती हुई 
रोशनी दिखाते हैं। अमावस्या या पूर्णिमा को बहुत फिरते हैं । 
मनुष्यों को पछाड़ते और उनके शरीर में प्रवेश करते हैं । रात्रि को 
आकर छाती पर सवार होते और शरीर में संचार करते हैं । 

प्रत्येक स्थान में मनुष्य मरते ही हैं, और मरनेवाला मनुष्य उपयुक्त 
कल्पनाओं के अनुसार किसी भी जाति का पिशाच अवश्य हुआ 
होगा, इस प्रकार की भावनाओं में मनुष्प भावित रहते हैं । जिस 
बात को उन्होंने अत्यक्ष में देखा नहीं, और जिसका अनुभव भी नहीं 


६८ प्राण-चिकित्सा 


किया, उसकी कल्पना-सात्र से ही सुनसान, एकांत स्थान में या 
इमशान में राज्ि के समय अँबेरे में अकेले जाने से डरते हैं । कोई- 
कोई ऐसे स्थानों में जाने से डरकर बीमार हो जाते ओर केवल 
मिथ्या कल्पना के भय से कभी-कभी मर भी जाते हैं । इस डरपोक 
स्वभाव से हम छोंगों की बहुत हानि हुईं है, हो रही है, और भविष्य 
में भी होगी। हम सत्य क्या है), इसकी खोज करने का प्रयल भी 
नहीं करते । 

फ्रांस-देश के पेरिस-नगर में एक खत्रो को बड़े ज्ञोर से ज्वर आया । 
उसमें उसे भ्रम ( )08]]॥7 77 ) हो गया, वह असंबद्ध प्रछाप तथा 
बड़बड़ाने लगी । उसकी चिकित्सा एक प्रसिद्ध डॉक्टर करते थे। 
डॉक्टर जब उसे देखने गए, तब वह जमंन-भाषा में तत्त्व-ज्ञान के बड़े- 
बड़े सिद्धांतों की चर्चा ओर कई स्थघुति-स्तोन्नों का पाठ करने लगी । 
डॉक्टर यद देखकर आश्चर्य-चक्ित हुए । जब वह स्वस्थ हो गई, तो 
डॉक्टर ने युक्तियों के साथ उससे भाषण कर यह जानना चाहा कि 
यह जमन-भाषा जानती है या नहीं ? वह एक साधारण होटल में 
काम करनेवाली खत्री थी। उसको एक शब्द भी जमन-भाषा का नहीं 
मालूम था, फिर तत्त्व-ज्ञान के उच्च विषय के संबंध में वह बेचारों क्या 
कह सकती थी। डॉक्टर ने उसके मालिह से पूचं का पता लिया, 
ओर हॉल्ड गया । वहाँ से पता लगा कि जमनी में, किसी गाँव में, 
एक पादरी के पास, वह बचपन में रहती थी । डॉक्टर जमनी के गाँव 
का पता लेकर उस स्थल पर पहुँचे । पादरी मर चुका था। उसके घर 
का पता तक न था। पादरी के घर के पास एक दूसरे वृद्ध सज्जन 
रहते थे, उनसे सब बृत्तांत कहा । उस दृछ सज्जन ने कहा--'हाँ, 
पादरी के पास एक रूड़की थी, वह उनकी सेवा-सुश्रुषा में बनी रहती 
थी । पादरी महाशय टहलते हुए नित्य कई स्तोत्रों का पाठ करते थे ।”' 
सन्निपात में कहे हुए स्तोत्रों को डॉक्टर नोट कर छाया था। “ओ ! 
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सब ठीक ।' वृद्ध महाशय ने कहा-- “उसे सब मिल गए ।” पादरी 
के विचारों के संस्कार उक्त छड़कों के मस्तिष्क में प्रवेश कर गए थे, 
क्योंकि कई वर्षा तक वह लड़की उन विचारों के आन्दोलन अपने 
मस्तिष्क में ग्रहण करती रही । इतने वर्षो के बे पुराने संस्कार, भ्रम के 
समय, स्घति-रूप में प्रकट हुए । डॉक्टर महोदय की शंका का समा- 
धान हो गया । 

इसी प्रकार भहमदाबाद में एक अपठित लड़की को उन्माद-रोग 
हो गया । उस अवस्था में वह वेदों की ऋचाओं का स्पष्ट घोष करती 
थी। छोग देखकर दंग रद्द जाते थे ; कितु बाद में उसका पता छगा 
कि उसके पड़ोस एक विद्वान चेद-पाठी ब्राह्मण रहते थे, जो नित्य 
बेद-घोष करते थे । उन मंत्रों के कंपनों के संस्कार इस लड़की के 
मस्तिष्क में प्रवेश कर गए थे । 

भूत-पिशाच जब कभी किसी के शरीर में संचार करते हैं, तब 
निबंल और कमज़ोर मनुष्य के शरीर में भी बढ़ा बल आ जाता है । 
कई धूप जलाकर शरीर में बुछाते हैं। ऐसी घटनाएं अमावस्था या 
पूणिमा को विशेषकर होती हैं । कई समय भूत-पिशाच भविष्यत्‌ और 
भूतकाल की बातें बराबर बता देते हैं। 

सृष्टि जोर मनुष्य का अत्यन्त घनिष्ठ संबंध है । जिस प्रकार मनुष्य 
के विचारों का असर वृक्षों पर, पशुओं और मनुष्यों पर होता है, उसी 
प्रकार सृष्टि में जो परिवततन होता है, उसका प्रभाव मनुष्य पर पड़ता 
है । ऋतु-परिवत्तन से मनुष्य की प्रकृति में फेरफार होता है। चंद्र- 
प्रहण और सर्य-प्रहण का असर सचेत और अचेत सृष्टि तथा सब 
प्राणी एवं पदार्थों पर होता है । 

जब बादल होते हैं, उस समय संधिवात से पीड़ित मनुष्यों और 
कई रोग वालों को पहले से ही मालूम हो जाता है। वातावरण में 
विद्यन्मय भ्रांदोन का संचार होना इसका कारण है । अत्येक कार्य के 
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स्थल रूप में आने के पूर्व उसके आंदोलन वातावरण में होने छूगते 
हैं । इन विद्यन्मय आंदोलनों के प्रवाह को मनुष्य का मस्तिष्क, जिनमें 
उन आंदोलनों को ग्रहण करने की शक्ति है, जान छेता है । जिस 
प्रकार अग्नि के चेतने के पूर्व घुआँ होता है, वृष्टि होने के पूर्व बादल 
होते हैं, इसी प्रकार कोई भी काय होने के पूर्व विद्य्मय आंदोलन 
आकाश में संचार करते हैं । 

इसी पकार आमावस्या या पूर्णिमा को ही भूत-प्रेत क्यों आते हैं ? 
इन घटनाओं का होना सृष्टि-शाख के कुछ सिद्धान्तों और नियमों पर 
स्थिर है। उनके जानने से भूत लगने का अमर दूर होगा । भूख लगना, 
दस्त लगना, नींद आना आदि ये शारीरिक क्रियाएं नियमित समय 
पर ही होती हैं । 

' एकाहिक, दृयाहिक, व्ययाहिक, चातुथिक ज्वर नियमित समय पर 
ही आते हैं। आधाशीशी का ददू भी नियमित समय पर होता है । 

उन्माद रोगियों को, मभूत-प्रेतवालों और कई रोगियों को आमावस्या या 

पूर्णिमा को ही क्यों विशेष त्रास होता है, इसका भी कार्य-कारण- 
भाव हैं । 

आसावस्या ओर पूर्णिमा को अधिक द्ववात्मक सभी स्थावर-जंगम 
वस्तुओं में एक विशिष्ट प्रकार को क्रिया उत्पन्न होती है, जो विशिष्ट 
परिस्थिति में ही माल्म होती है । सूर्य एवं चंद्र इस क्रिया के कारण 
हैं। सूर्य का घटना-बढ़ना सबको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है । सूर्य 
एवं चंद्र के आकपण का यह प्रभाव सब द्वव पदार्थां पर एक साथ ही 
होता है, ओर इत्तर द्वव पदार्था की तरह मनुष्य के रक्त में भी घटने- 
बढ़ने की क्रिया होती है । इससे रक्त की गति एवं शरीर की उच्णता 
में भी अंतर पड़ जाता है । 

चंद्र, सूय आदि आकाशस्थ ग्रहों के आकर्षण का तथा प्रकाश एवं 
किरणों का परिणाम ज्ञान-तंतुओं में बहते हुए सूक्ष्म द्वव्य पर भो होता 
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है, कितु हमेशा यह हमारे अनुभव में नहीं आता। ज्ञान-तंतुओं पर 
होनेवाला परिणाम स्पष्ट रूप से समझने के लिये उनमें उत्तेजन या 
अहण-शक्ति जाग्मत होनी चाहिए | उदाहरणाथ यदि किसी गुफा में 
दस मनुष्य बंद किए गए हों, तो उनको यह न मारूम होगा कि 
सूर्योदय कब हुआ ; परंतु उनमें से यदि कोई आधाशोशी का द्द- 
वाला मनुष्य होगा, तो सूर्योदय होते ही उसे दर्द शुरू होगा। इस 
जगह सूर्योदय का परिणाम सब पर एक-सा होने पर भी एक को ज्ञान- 
तंतुओं की ग्रहण-शक्ति अधिक होने से उसको दुःसह वेदना होने 
छरगती है, और दूसरों को उसकी ख़बर तक नहीं होती । कारण यह 
है कि सबके ज्ञान-तंतुओं की स्थिति एक-सी नहीं रहती, अथात्‌ यदि 
एक के ज्ञान-तंतुओं के प्रतिकूल कोई बात हुईं, तो उनको उस्तका प्रति- 
कार करने के लिये अपनी सब शक्ति रूगाकर सदा जाग्रत्‌ रहना पड़ता 
है, इसलिये उस मनुष्य को यह परिणाम अनुभव में आता है। इस- 
लिये मस्तिष्क और ज्ञान-तंतुओं पर सूर्य और चंद्व के परिणाम के अनु- 
भव को हम भूत-पिशाच कहते हैं। यह विचार पुरुषों को अपेक्षा 
ख्रियों को अधिक होता है । इसका कारण यह है कि उनके गर्भाशय 
से चन्द्र की गति का विशेष संबंध रहता है । 

जिन स्त्रियों को यह विचार होता है, उनके गर्भाशय या मस्तिष्क 
के ज्ञान-तंतु उत्तेजित रहते हैं, जिससे विकार पेदा होने का दिन न 
होते हुए भी, किसी अन्य उपाय से यदि उनमें जाग्रत्ति की जाय, तो 
उनमें विकार उत्पन्न होता है । विशेष प्रकार के शब्द या गंध से ज्ञान- 
तंतुओं में उत्तेजना होती है । इसी से आरती के समय घंटे को आवाज़ 
या लछोबान-घूप आदि की गंघ से उनके शरीर में अनायास विकार 
उत्पन्न होता है । 

उपयुक्त पद्धति से या अन्य किसी उपाय से किसी के ज्ञान-तंतु 
अत्यंत उत्तेजित होने पर उनमें स्वभावतः ही अतींद्विय शक्ति उत्पन्न 
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होतो है, ओर जो दूसरों को नहीं दिखाई या सुन पड़ता, चह 
उसको दिखाई देता और सुन पड़ता है । दूर के लोगों की ख़बर या 
भाषण भो कभी उज्पों-का-त्यों वह कह सकता है। इस प्रकार की शक्ति 
मनुष्य के मस्तिष्क में ही है । द 

इस प्रकार भूत-पिशाचों की कई घटनाओं के कारण सुष्टि-नियम 
होंगे या मस्तिष्क के केंद्रों का उत्तेजन | यदि हमारे मन की स्थिति 
शांत और सबल हो, तो लेश-मात्र भी हम पर दुबंछ विचारों का असर 
न होगा । इसके विपरीत हमारे सब शुद्ध विचारों का असर दृसरों 
पर होगा, और उनक्रा असाधारण कल्याण होगा। परतंत्रता सब 
दुःखों का कारण है, ओर स्वतन्त्रता में ही सुख है । 

शारीरिक कारणों से भूत छगने का भ्रम 

स्थूछ विकार ( जो एक ही प्रकार के हैं) का भी मूल कारण 
 भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों में भिन्‍न- भिन्न होता है । उदाहरण के लिये बालग्रह 
( (!७६ए7।४०॥ ) का विकार पाचन क्रिया में ख़राबी होने से 
होता है या उदर में कृमि होने से। बालग्रह क्या है? मस्तिष्क 
में विकार होने से बाल्ग्रह होता है । बच्च' एकदम बेसुध हो जाता 
है। आँखों की पुतलियाँ फरने छगता है । नीचे-ऊरर श्वासोच्छास 
लेने लगता है । तब समभझिए कि बालग्रह है | बालक के मस्तक पर 
किसी कारण गर्मी चदु जाती है, तब उसको एकदम तनाव आता 
है, जिससे आँखों की पुतलियाँ फिर जाती हैं । छोटे बच्चों को होने- 
वाले ये विकार बिना कारण ही भूत-भावना उत्पन्न करते हैं। 

दूसरा उल्लेख हिस्टीरिया ( र्िए80/0798 ) का छीजिए । 
हिस्टीरिया की पीड़ा गर्भाशय में, ज्ञान-तंतुओं में, या मस्तिष्क में या 
केवल मन में ही होती है । जब इंद्वियों में, ज्ञान-तंतुओं में मस्तिष्क 
में भूत-विकार के चिह्न दष्टिगोचर न हों, तो समझना चाहिए कि 
विकार मन में है । विशेष प्रकार की मनोघृत्ति के कारण जब मस्तिष्क 
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के एक खास पिंड में कोई खास प्रकार की गति हो, तो इस क्रिया 
से ज्ञान-तंतुओं और स्थूऊ इंद्वियों में विकार मालूम पड़ते हैं, ओर वह 
वत्ति बंद होते ही वह विकार भी दूर हो जाता है। इस विकार को 
भी छोग भूत-पिशाच-बाधा मानने छगते हैं, क्योंकि इस रोग में 
भूतोन्‍्माद जैसे ही लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं । यद्द विकार मस्तिष्क 
में के क्रिसी तंतु में उत्तेजना या शिथिकता आ जाने से उत्पन्न 
होता है, फिर वह गर्भाशय को उत्तेजित करता है। इस समय तो 
इसके लक्षणों का कोई डिसात्र नहीं रहता । गले के नीचे समूचा शरीर 
लक्कड-जैसा हो जाता है । कंप होते हैं, और जड्ता बहुत ज़ोरों से 
बढ़ती जाती है । 

पागलपन---यह भी मस्तिष्क का ही विकार है. । मस्तिष्क की वृद्धि 
बराबर होते रहने पर, उसमें कुछ विकार होने पर, पागलूपन शुरू हो 
जाता है । इसी तरह मस्तिष्क की वृद्धि ठीक न होने से भी पागछूपन 
हो जाता है। इससे पिशाच का किचित्‌-मात्र भी संबंध नहीं । 

अआ्रामक विचार--( आलुवंशिक अम ) यह विकार पेशाचिक 
नहीं ; किन्तु पेशाचिक होने का संशय उत्पन्न करता है। यह मान- 
घ्िक अ्रम विचार अथवा भ्रामक विचार है । इसका प्रभाव मस्तिष्क 
पर, ज्ञान-तंतुओं पर ओर शरीर पर होता है। शरीर के भागों पर, 
खासकर चेहरे पर, सूजन दष्टिगोचर होती है। मन पर परंपरागत 
आनुवंशिक संस्कार के संयोग के कारण मनुष्यों के मन पर स्वभा- 
बतः ही कुछ अ्रम उत्पन्न हो जाता है । यह आनुवंशिक संस्कार--- 
अभ्रम---कहलाता है । 

अनुकरणु-संस्कार-भ्रम--यह लड़कों की बचपन से ही आदत 
विशेष होती है। इस समय अमिष्ठ, मुखे और पागल मनुष्य की 
संगति से किसी सीधे आदमी को छेड़-छाड़ करने की प्रवृत्ति हो 
जाती है । मन के ऊपर संस्कार होने से वह आंत हो जाता है । 

ध 
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आदत से पड़े हुए संस्कार-भ्रम-कितने ही मनुष्यों को 
दूसरों के दुगु णों का खाका उड़ाने की कुटेव पड़ जाती है। फिर यह 
टेव शरीर में अपना घर कर लेती है । किसी दूसरे के अंग-विक्षेप की 
नकुछ करने की आदत पड़ जाती है । ढोंग करने से जेसे यह टेव पड़ 
जाती है, वैसे ही भूत-पिशाच के ढोंग करने से वे संस्क:र सच्चे हो 
जाते हैं, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है। यह आदत से पड़नेवाले 
संस्कार का अ्रम है । 

कल्पना-संस्कार -भ्रम-- सशक्त मनुष्प को भी किसी ख़ास 
हालत में या रोग होने पर, कुछ बात सुन लेने पर, याद रख लेने 
पर उसको एक के पीछे एक करपना आने लगती है, और वैसे ही 
मन को सूचना ( 470-5प2४९७४१०॥ ) से या इसी प्रकार के 
भय-युक्त पुरुष को काल्पनिक सूचना से मन के ऊपर परिणाम होने से 
जो भूत-पिशाच-संबंधी कल्पना का अनुभव होता है या वास्तव में 
उत्पन्न होता है, उसको कल्पना-संस्कार-भ्रम कहते दें । 

इन लक्षणों से आपको ठीक मालूम दो गया द्वोगा कि इन रोगों 
सें सच्ची भूत-बाधा का असर नहीं, कितु गुप्त मन पर जेसा संस्कार 
जम गया हो या जम्ता दिया गया हो, उसी के कारण भरूत्त बाधा के 
समान लक्षण प्रतीत दोते हैं। 2७ पक रूरी ६० 3५ 


के भत-प्रेतों का अस्तित्व 


जिस प्रकार शारीरिक था मानसिक कारणों से रोग उत्पन्न होते 
हैं, उसो प्रहार भूत पप्रेतों के लगने से शारोरिक पीड़ा और मानसिक 
त्रास होते हैं । क्‍या भूत-प्रेत वास्तव में स्वतंत्र देहधारी मनुष्य के 
समान प्राणो हैं या मानसिक तथा शारीरिक शक्ति को उत्तेजना तथा 
स्तब्धवा से ज्ञान-तंतुओं में विक्रार उत्पन्न होकर केवल अभ्रम-म्ातन्र 
उत्पन्न होता है ? यह विवादास्पद विषय है। सूत-प्रेत के माननेवालों 
को ही भूत-ग्रेतों से विशेष त्रास और दुःख द्ोता है। बड़ुतों का मत 
है कि भूत-प्रेतों की कल्पना और भय हो इन सब उपद्ववों का मूल है। 
फितु इस सिद्धांत के विरुद्ध ऐसे अनुभव भा देखने में आते हैं कि 
यह विषय विचारणीय हो जाता है। भय की कण्पना ही भय का 
कारण है, इसलिये किसी को भी भूत-प्रेतों से भयभीत नहीं होना 
चाहिए। इस सिद्धांत को पूण हृदयंगम कर लो कि जीवित मनुष्य 
की इच्छा-शक्ति ( मानसिक शक्ति ) मरे हुए मनुष्पों को इच्छा-शक्ति 
पर अधिकर कर सकती है। जीवित मनुष्य का मनोबल स॒तात्मा 
के इच्छा-बड से अधिऊ सामथ्यवान्‌ है। मानस्त-शासत्र का यह एक 
अचुक सिद्धांत है । 
भय के भूत से जितनी अधिक संख्या में मनुष्य मरते हैं, उतने 
सच्चे भूत -प्रेतों के उपद्रव से नहीं । एक कड्ा वत प्रसिद्ध हे कि किसी 
व्यक्ति को मार्ग में मनुष्य-रूप में प्लेग महाशय मिले | उस व्यक्ति ने 
प्लेग महाशय से पूछा, आप कहाँ पधार रहे हैं ? उत्तर दिया, इस 
प्रांत में जाकर पाँच हज़ार आदमियों को मारूगा। कुछ दिन बाद 
लौटने पर प्लेण महाराज के पुनः दर्शन हुए। उक्त व्यक्ति ने प्रइन 
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किया, प्लेग महाशय, आप तो कह रहे थे कि ७५,००० मनुष्यों को 
ही मारूगा, किन्तु उस प्रांत में तो १ 90०,००० मनुष्य मर चुके । प्लेग 
ने उत्तर दिया, मैंने तो पाँच हज़ार ही मारे हैं, बाको डर से मरे हैं । 

आजकल योरप और अमेरिका में भूत-प्रेतों की बड़ी चर्चा हो 
रही है ; करितु वहाँ पर भी घूत ओर ठग लोग ही विशेषकर कई प्रकार 
के झूठे चमत्कार बतलाकर भोले-भाले लोगों को ठगते हैं । इन घूतों 
के अतिरिक्त बड़े-बड़े विद्वान्‌ और विज्ञानी पुरुष भी हैं, जिन्होंने भूत- 
प्रेतों के विषय का अध्ययन और अभ्यास करके स्वयं अनुभव प्राप्त 
किया है, किन्तु वे सबको संतुष्ट नहीं कर सकते । जिन लोगों को इस 
विषय की सच्ची जिज्ञासा हो, वे स्वयं अभ्यास करके अनुभव प्राप्त कर 
सकते हैं । पाइचात्य देशों में भूत-प्रेतों से वार्त्ताछाप करने के लिये 
कई हटयोग के और मानसिक शक्ति के प्रयोग करते हैं--- 

१. क्रिस्टल गेज़िंग ( (॥'एड8.७ 08४४ )--#ॉँच के गोले 
पर एकाग्रचित्त होकर, दृष्टि स्थिर करके, कुछ देर देखने पर अजीब 
दृश्य दिखाई देते हैं । 

२. प्लांचेट द्वारा छेखन--पान के आकार की लकड़ी के यंत्र पर, 
जिसमें दो पहिए लगे होते हैं, ओर पेंसिल लगाने के लिये एक छेद 
होता है, हाथ रखकर झतक आत्मा का ध्यान करने से वह यंत्र 
लिखता है । 

प्रेतात्मावादी मानते हैं कि भूत-प्रेत लिखते हैं, और कइयों का 
कथन है कि अपनी निजी मानसिक शक्ति-द्वारा वह यंत्र चलछता है । 

३, टेबिल टिल्टिग---तीन पाए की टेबिल के खटके से संकेतों से 
बातचीत करना । कि 

४. ऑटोमेटिक राइटिंग ( स्वलेखन )--अपने हाथ में पेंसिल 
पकड़कर कागज़ पर ऊछगाना ओर म्तात्मा का ध्यान करना एवं प्रार्थना 
करना कि हमारे द्ार्थों का उपयोग कर झतात्मा संदेश भेजे । 
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७५. मीडियम (मध्यस्थ)--क्रिसी के शरीर में सतात्मा का संचार 
इहोकर संभाषण करना । 

६, साइको ग्राफ़ी---मध्यस्थ (मीडियम) के हाथों में दो कोरी स्लेट 
इस प्रकार बाँधकर रक्‍्खी जाय कि उसमें अपने जाप स्वयं लिखा 
जाता है । इन सब साधनों में विशेष विश्वास-योग्य मीडियम के 
द्वारा भूत-प्रेतों का संचार होकर उनसे वात्ताछाप करना है। इसमें 
कभी-कभी विलक्षण बातें माल्म होती हैं । जिन्हें वास्तव में कुछ 
भूत-प्रे तो के अस्तित्व के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी हो, वे स्वयं 
दत्तचित्त होकर अनुसंघान कर अनुभव करे । दूसरों पर विश्वास कर 
बैठने से बहुत बार घोखा खाना पड़ता है अथवा व्यर्थ में ऐसी बातों 
में समय नष्ट होता है । 

श्रीयुत वी० डी० ऋषि बी० ए०, एल-एल० बी, अपनी म्व॒त 

जी के संस्कार करने उज्जन आए थे । उनको अपना पत्नी से अत्य- 
घिक स्नेह था । उनके वियोग से वह बड़े दुखी थे । उस समय उनका 
शोक-शमन करने के लिये किसी मित्र ने उन्हें मेरे पास भेज दिया । 
वह इस विपय से नितांत अनभिज्ञ थे ऊ्रि प्रेतात्मा का अस्तित्व है । 
डस समय ऋषिजी बहुत ही शोक-मग्न थे, मौर बहुत हो अशांत । 
उनका श्रीगणेश इस विषय की ओर किया गया, और उनमें स्वयं 
प्रयोग करने की रुचि उत्पन्न हो गईं। अब वह कहते हैं कि तब से 
वह इस कार्य-क्षेत्र में दत्तचित्त होकर इसी धुन में लगे हैं । दूसरे लोग 
चाहे उन पर विश्वास करें या न करें ; कितु उनका शोक शमन होकर 
स्वयं आत्मसंतृप्ति हो गई हे । 

जिन स्त्री-पुरुषों के शरीर में भूत-प्रेतों का संचार होता है, उनका 
निरीक्षण ओर उनको चिकित्सा करने का हमें रात-दिन अवसर प्राप्त 
दोता रहता है । वास्तव में सब छोगों के शरीर में भूत-प्रेत नहीं 
लगते । गुप्त मन पर निद्वावस्था, भर्द्ध निद्रावस्था या जाग्रव अवस्था 
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में, चेतन या अचेतन अवस्था में, मिथ्या, आमक कल्पनाओं से, भूत - 
प्रेत लगते हैं । हज़ारों भूत-प्रेतों के उन्‍्माद से पीड़ित ख्री-पुरुषों में सच्ची 
भृत-प्रेत-बाधावाले इने-गिने द्ोते हैं । किंतु विशेषकर गुप्त मन में आामक 
बिचारों के प्रवेश से भत-प्रेत-संचार के समान ही चेष्टाएँ द्वोती हैं, और 
डनकी घिकित्सा भी उनके विचार एवं विश्वास के अनुकूल करने से द्वी 
शांति होती है--- 

( $ ) अति हृं करने से, अत्यंत रोने से, हँसने से या किसी भी 
कारण मनोवृत्ति के उत्ते जित होने से, मानसिक शक्ति के क्षोण होने से 
भूत-प्रेत-बाघा की--मनुष्पों में भूत-प्रेंतों से संबंध होने की पात्रता 

होती है । 

(२ ) भय, उदासीनता, अशक्तता या वृत्ति-विलीन होकर मनः- 
शक्ति का ड्रास हो जाता है। उस समय अधिक काल तक एकांत में 
रहने या बिलकुल निजन स्थान में भ्रमण करने से भूत्त-प्रत लग 
जाते हैं । 

( ३ ) किसी व्यक्ति के प्राण-हरण करने की चेष्टा, या किसी से 
द्व्य छीनने की लालसा या बदला लेने की तीघ्र भावना करते समय 
यदि उस व्यक्ति को झरूत्यु हो जाय, तो भन की कल्पना में तीत्र 
भावोद्वेग उत्पन्न होकर उक्त व्यक्ति के प्रेत से संबंध होता है । 

( ७ ) निद्वावस्था में भयंकर स्वप्न या स्वप्न में भयंकर दृश्य 
देखने से मस्तिष्क का विद्युत्‌-प्रवाह कम हो जाता है, और भूर्तो की 
मूर्तियाँ दिखलाई देने लगती हैं । 

( ५ ) जब किसी निब ल व्यक्ति पर मेस्मेरिज़्म का प्रयोग किया 
जाता है, और उस समय प्रयोगकर्ता को शक्ति के अधीन न रहकर 
बह अत्यन्त गाद निद्रा में चला जाता हैं, तो उसकी अंतहृष्टि जाग्मत 
होकर अंतर अवस्था में जाकर श्रेत से संबन्ध हो जाता है । 

( ६ ) योग की प्रक्रिया करते समय किसी प्रकार की गलती हो 
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जाने, मंत्र-जप, दृष्ट-साधन या अनुष्टान-प्रयोग में भ्रष्ट होने से भी 
शारीरिक और मानसिक उत्तेजना होकर प्रेतों से संबंध हो जाता है । 

इस प्रकार भूत-प्रेतों से संबंध स्थापित होने से शरीरिक पीड़ाए, 
मानसिक वेदनाएँ या बार-बार शरीर में भूत-प्रेतों का संचार होना, 
जाग्रत्‌ अवस्था में भी नाना प्रकार के विचित्र रूप और दृश्य दिखाई 
देना, दूर की आवाज़ सुनाई देना, एकदस शरीर का केंप-केपाना, 
घरों में से चीज़ों का इधर-उधर हो जाना आदि कईं प्रकार की 
बिलक्षण बातें होती हैं। सच्चे भूत-प्रेतों की परीक्षा करने के लिये 
सूक्ष्म दृष्टि से अवछोकन ओर निरीक्षण करने की आवश्यकता है । 
सवं-साधारण मजुष्पों भें जो भूत प्रेतों का संचार द्ोता है, उसमें 
विशेव चमत्कार की बातें नहीं मालुम द्वातों । 

मानस-चिक्रित्सक को भृत्त-प्रेत की भ्रामक भावना से पीडित रोगी 
में वहा भावना पुष्ट करके उन भूल-प्रेतों को अपने मनोबल द्वारा 
दूर करना चाहिए। इसके विपरीत ऐसे बीमार से यह कह देने से 
कि भूत-प्रेत कुछ नहीं है, मिथ्या शंका और वहम है, काम न चलेगा ; 
क्योंकि रोगी को तो बड़ी भारी मानसिक वेदना हो रही है । वह तो 
मरा जा रहा है । उसे इस प्रकार की सांत्वना से छाभ नहीं होता ; 
क्योंकि उसमें आत्मबर का अभाव हो गया है। एक महाराष्ट्र सज्जन 
अपना इलाज करवाने हमारे यहाँ आएु। उनके मुह से सप्ताह में 
दो बार रक्त की गाँठ गिरती थीं । शरीर बहुत ही कृश और क्षीण 
हो गया था। सब प्रकार की चिकित्सा करा चुके थे। सायंकाऊ को 
भूत-प्रेत के रोगियों की चिकित्सा की जाती थी। वह भी इसी समय 
अपने इलाज के लिये आया करते थे । भत-प्रेतों को दूसरों के शरीर 
में देखकर ठठौछ किया करते थे, ओर कड़ी आलोचना किया करते थे 
कि ये सब बातें मिथ्या हैं--यह सब मन का अम या ढोंग है । 

एक दिन सांयकाल को वह कुरसी पर बैठे हुए थे। एकदम चिलछलाकर 
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कुरसी से नीचे कूद पड़े, ओर बेहोश हो गए, और उस मूच्छित 
अवस्था में आप बोलते हैं कि क्या आप इस ब्यक्ति के इतिदास से 
परिचित हैं । यह बड़ा विध्रवासघाती और निरदंयी मनुष्य है। अब 
आप मेरा हाल सुनिए । मैं इंदौर की रहनेवाली अमुक ब्राह्मण महा- 
राष्ट्र की लड़की हूँ। मेरा नाम ,.. ...है। यह सज्जन मुझे घर पर 
आकर प्राइवेट पढ़ाते थे । इनकी तत्वज्ञान की ओर विशेष रुचि है । 
मेरा इनसे गाढ़ स्नेह हो गया था, ओर हार्दिक इच्छा थी कि मेरा 
वैवाहिक संबंध इनसे जुड़ जाय । मेरे प्रस्ताव से यह सहमत भी दो 
गए थे ; कितु कुछ दिन बाद यह अपने घर देवास चले गए । मैंने पत्र- 
व्यवहार किया । मेरे एक पत्र का भी इन्होंने उत्तर न दिया। में 
साहस करके मोटर-लारी से इनके पास पहुँची ; कितु मुझे देखते ही 
यह घर से चल दिए। इनकी माता से वात्तालाप करके में इंदौर 
छोटी । इनके इस दुव्यवहार से मुझे बड़ा संताप हुआ । मैंने आत्म- 
घात करने के लिये अफीम खा ली। मेंने अपने पिता से यह सब हाल 
कह दिया। डॉक्टर बुछाया गया, ओर इनको भी आने को तार 
दिया गया । यह मेरी रूत्यु के बाद मेरे यहाँ पहुँचे। में तभी से 
इनके साथ हूँ । यह राजध६मा का रोग मेरे ही कारण है । जब-जब 
इनके विवाद्द की चचां करती है, में अधिर बत्रास देती हूँ । उस दिन 
इनके मुंह से अधिक्र खून गिरता है। आप जिनके यहाँ यह दहरे 
हैं, उनसे कहिए कि रात को इस व्यक्ति का क्या हाल होता है। मैं 
कभी रात-रात-भर इनसे तत्त्वज्ञान की चर्चा किया करती हूँ । मेरे 
साथ इनका संबंध हो चुका है। में आजन्म इनके साथ रहेंगी । अब 
यह दूसरा विवाह नहीं कर सकते। यदि इसके विरुद्ध कायवाही 
हुईं, तो इनको खत्यु हो जायगी । 

जिनके यहाँ यह ठहरे थे, उनसे प्राइवेट में कद्दा गया कि आप कभी 
किसी दिन देखिए कि रात्रि को यद्ट सज्जन क्‍या करते हैं । उनसे पता 
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लगा कि यह स्वयं अपने आप बातें करते रहते हैं, और मालूम 
होता है कि किसी खी से संभाषण कर रहे हैं, «और उसको उत्तर दे 
रहे हैं । इनके घरवालों को बुठाकर उनसे इस घटना के संबंध में 
अन्वेषण किया, तो यह घटना बिलकुल सत्य निकली । उनकी माता 
के समक्ष प्रयोग करके उन्हें संतोष करके समझक्ता दिया क्रि आप 
विवाह स्थगित करें । उक्त सजन के स्वास्थ्य में उसी दिन से परि- 
पतंन इश्गोचर होने लगा, और वह उस भाषण रोग से मुक्त होकर 
पूर्ण स्वस्थ हो गए। इस घटना को हुए दस वर्ष हुए । महाराष्ट्र सजन 
जीवित हैं । शिक्षक का काय करते हैं । गत दिसंबर, ३० में आकर 
मुझसे मिले थे, और नीरोग दशा में हैं । 

उज्जैन के एक सुप्रसिद्ध सेठ के एक ही पुत्र होकर उसकी झूत्यु 
हो गई । आठ वर्ष से कोई बच्चा न होता था। उनकी रत्री को कभी- 
कभी सिर-ददे होता था। साधारण हिस्टीरिया-सा हो गया था | 
धनिकों को संतान न होने से व्शिष चिन्ता होती है। घर के 
कुटम्बी और उनके पिता उनके पीछे पड़े कि तुम दूसरा विवाह कर लो ; 
किन्तु उन्होंने निकमचय कर लिया था कि मैं दूसरा विवाह न करूंगा । 
चिकित्सा कराने को हमारे यहाँ उस बाई को लछाए। दो-तीन दिन 
उक्त बाई की मानसिक चिकित्सा होती रही । चौथे दिन प्रयोग करते 
ही बड़े ज़ोर से चीख मारकर रोने लगी, और कहने लगी कि ये घर- 
भर के सब लोग बड़े दुष्ट हैं, मुझे अत्यन्त न्रास हो रहा है, मुझे 
बड़ा कष्ट है । 

यह दशा देखकर बाई के साथ जो ससुर आए थे, बड़े ही 
आइचयं-चकित हुए कि यह कया बात है। मैं भूत-प्रेतों पर विश्वास 
नहीं करता ; किन्तु यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि है क्या ! 
आप हनसे साफ़-साफ़ पूछिए कि यह आत्मा इनके शरीर में कोन है । 

उसने कद्दा- में तुम्हारा नाती हूँ ; मेरे पिता को, जो इस समय 
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अमुक स्थान में हैं, बुलाओ । उनसे वार्त्तालाप करूँगा। दूसरे दिन 
तार देकर सेठ साहब बुछाए गए। बातचीत हुईं । उस आत्मा ने 
कहा--में तुम्हारा पुत्र हूँ । तुम छोग मुझे ऐसे स्थान में गाइड आए 
थे कि मेरे शरार को तांज्रिकों ने हखाइकर मुझे बड़ा त्रास दिया। 
अब में पुनः अपनी माता के गर्भ में आना चाहता हूँ । आप मेरे लिये 
इतना काय कर दीजिए, ताकि मेरी आत्मा इस संकट से मुक्त हो जाय । 

जिस प्रकार गुप्त मन द्वारा आत्मा ने अपने भाव प्रकट फकिए, 
तदुनन्तर सत्र कार्य किया गया, और दूसरे वर्ष सेड साहब को पुत्र तो 
नहीं, कन्या-रज्न प्राप्त हुआ । 

एक सुप्रसिद्ध स्टेट के चीफ़ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर महोदय 
की धमपत्नीजी के रोग का निदान ही नहीं होता था। उस बाई की 
मानसिक अस्वस्थवा के कारण सब घर-भर दुखी रहते थे । बाई स्वयं 
इन बातों पर विश्वास नहीं रखती थी, बरन्‌ भूत-प्रेतों का खंडन 
करनेवाली थी । 

प्रयोग करने पर वह इतनी गाद़ू निद्वावस्था में चली गईं कि 
डॉक्टरों के सुई चुमाने पर भी उसे कुछ न मालूम होताथा। उच्त 
गाढ़ अवस्था में पद्रह-बीस पृष्ठ भरकर अपना सत्र हाल लिखा। उस 
अवस्था में बहुत-स्ली घरेलू बातें लिखी हुईं थों, डनके प्रकट करने 
को आवश्यकता नहीं । 

सवात्मा के वाफत्ताछाप का सारांश यह था कि बाईजी के पिता 
बम्बई में थे। उन्होंने गले का ऑपरेशन कराया था। वह मुँह से 
बोल नदी सकते थे । वह इन पर अत्यंत प्रेम करते थे, और उनझली 
इच्छा थी कि उनकी सेवा में बंबई में रहे ; किन्तु यह हठ करके 
उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने ससुराल चलो गईं । जाते समय इनके 
पिता ने इनके ओर देखकर अप्रसन्‍नता प्रकट को । बाई वहाँ से, ट्रेन 
से, रवाना हुईं । चार घंटे बाद पिता की झत्यु दो गई । उन्होंने यह 
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सब हाल लिखा, और कहा कि मैं अपनी पुत्री से अत्यंत प्रेम करता 
हूँ, इसको रक्षा करता हूँ, और एक दूसरी दुष्ट आत्मा से, जो इसे त्रास 
दे रही है, बचाता हूँ | मुझे मुक्त करने का उपाय करो, सब शांति 
हो जायगी । तत्र से बाईजी के स्वास्थ्य में परिवत्तन है, ओर मन 
भी स्वस्थ और झांत है । 

ऐसी कई विचितन्न घटनाएँ होती हैं । मानसिक जगत्‌ के सूक्ष्म 
अन्तस्तल में गड़े हुए संस्कारों को जाग्रत्‌ कर, उनका पता लगाकर, 
मनस्तत्त्व-विइलेषण द्वारा इनका सदुपयोग किया जा सकता है, और 
लोगों के कष्ट निवारण किए जा सकते हैं । इस प्रकार की घटनाओं 
से मन को गुप्त शक्ति का ज्ञान ग्राप्त होता है। 

इस लेख के लिखने का तात्पय भूत-प्रेतों को मनवाना नहीं है; 
किन्तु इस तत्व का शोधऋऊ दृष्टि से अन्वेषण कर सृशष्टिशास्र और 
मानसशाखत्र ( ।2780008) [?8४९)॥०।०2४ए ) के नियमों के 
रहस्य का उद्घाटन करना है। चाहे जैसे भी अद्भधत चमत्कार हों 
वे नियम-बद्ध हैं। 2 (6 शरलरी २ त्र्प 
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भूतशाख्तरियों का कहना है कि मरने के बाद मनुष्य की वासना जिसमें 
रह जाती है, उसी के खिचाव से, बार-बार अपनी वासना की पूर्ति 
कराने के लिये, जिसे निबल देखता है, उसी के शरीर में प्रवेश कर 
जाता है, अथवा जिस घर में कोई घन आदि पदार्थ छोड़ मरा हो या 
जो घर सूना हो, उसमें आ घुसता है। ये भूत दो प्रकार के होते हैं । 
भले भूत किसी को कष्ट नहीं पहुँचाते, प्रत्युत वे हर प्रकार से रक्षा 
और सहायता करते हैं ; परन्तु दुष्ट तो दुष्ट दी हैं। वे हमेशा अनेक 
प्रकार के उपद्रव करते हैं, डराते हैं, और सदा दुःख देते हैं। दुष्ट 
आत्माओं की धमकी से कभी डरना न चाहिए। 

एक वाह्यणी के शरीर में भंगिन की आत्मा आती था। दूसरे 
ब्राह्मण-समाज के सुप्रसिद्ध नेता की पुत्र-वधू के सिर पर मियाँ साहब 
आते थे । इन दोनों आत्माओं ने घर-भर को बुरी तरह तंग कर 
रकखा था, और मांस आदि अपविन्न चीज़ों को बार-बार माँगते थे । 
उन दुष्ट आत्माओं का बार-बार यही दुराग्रह था कि जब ये चीज़ें 
मिलेगी, तभी पाछा डोडेंगी । पुत्र-वधू के गले में तावीज्ञों और गंडों 
का ढेर लगा था । चिकित्सक ने पहले ही उस बाई के गंडे और 
तावीज़ों को तोड़कर फिकवा दिया । तब घर के छोग इतने भयभीत 
हो रहे थे कि गंडे और तावीज़ निकाल देने से कहीं उसकी रूत्यु न 
हो जाय । उन पंडितजी से यह कहा कि आपको आत्मा इतनी दुबंल 
क्यों है ? आपने गायत्री के कई पुररचरण किए हैं। नित्य आपके यहाँ 
हवन द्वोता है, सदेव सत्काय होता है, आपके यहाँ दुष्टत्मा का प्रभाव 
कैसे रद्द सकता है ? व्यर्थ दी आपने हज़ारों रुपए ख़चे कर डाले, और 
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परेशान हो रहे हैं । आप गायत्री-संत्र-शक्ति का उपयोग कीजिए, सब 
भूत-प्रेत भाग जायगे । 

उनके विचार बदलने में समय लगा ; कितु परिणाम यह हुआ कि 
अब इस कुटुंब में कमी भूत-बाधा नहीं होती । कई लोग इन दुष्ट 
आत्माओं के चक्कर में फंसकर बड़े घृणित कार्य तक करते हैं---बलिदान 
करते हैं। कई घूत लोग अपना मतलब सिद्ध करने के लिये उतारा 
करवाते हैं, खूब मिठाई, रुपया आदि मध्य रात्रि को शहर या गाँव से 
बाहर, भयानक स्थान में, रखवाते हैं । अपना आदमी पहले से नियुक्त 
कर रखते हैं, जो उस सब सामग्री को ले जाता है । इस प्रकार बेचार 
भोले-भाले लोग घृत॑-पाखंडियों से ठगे जाते हैं । कई प्रेतात्माएँ आकर 
यह कहती हैं कि अम्रुक तीथ-स्थान में जाकर हमारे निमित्त पिड-दान 
कर दो, हमारे पिशाच-देह की मुक्ति हो जायगी । हम बंधन में हैं और 
मारे-मारे फिरते हैं, हमारा कहीं स्थान नहीं है । इतना कर देने से ही 
उनकी वासना-पूरति होकर संबंध-नाश हो जाता है । प्राचीन काल से 
ही भृत-प्रेत-बाधा को दूर करने के लिये अपने-अपने धर्म के अनुसार 
सूचना, आशीवांद, झांति-पाठ, प्रार्थना अथवा स्तोन्र-पाठ, कवच 
सिद्ध मन्त्र, वेदों के सूत्र, कुरान की आयत्ें, बाइबिल के गांत, यन्त्र- 
तन्त्र, तावीजु आदि का उपयोग चला आ रहा है । 

दू-टोना 

गत मास में ही एक बाबू साहब पधारे थे । कई वष | से उनका 
चित्त अशांत था । रात्रि को निद्रा नहीं आती थी । उनका यह विश्वास 
था कि किसी ने डन पर जादू कर दिया है। वह खूब ठगे गए । 
दो वर्ष से, अपने काम पर जाने के पहले, गंघक की धूनी अपने 
मस्तिष्क में, नासिका द्वारा लेते थे । किसी महात्मा ने बता दिया था 
कि इस धघूनी से सब असर दूर हो जायगा ; कितु कुछ परिणाम्त नहीं 
निकला । “मज़े बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दृवा की ।? विपरीत अभाव 
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हुआ--मस्तिष्क निब्रेछ हो गया, स्मरण-शक्ति नष्ट होगई । थोड़ा-सा 
मनोबल जाग्रत्‌ करने से ही उनको व्यथा दूर हो गईं । जादू टोने के 
प्रयोग सत्य होते हैं या मिथ्या, इसका अन्वेषण फ्रांस के एक प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक कनंल डोरेकास कर रहे हैं। उनका कथन है कि एक मनुष्य 
दूसरे मनुष्य को बिना झिसी स्यूल साधन के अपनी मनःश्शक्ति के 
द्वारा प्रभावित कर सकता है। इसमें दूरी का कोई सचाल नहीं है । 
इच्छा-शक्ति के द्वारा दूर का मनुष्य प्रभावित किया जा सकता है । 
कर्नल साहब ने अपने एक पात्र का छाया-शरोर बाहर करके, एक 
मोम का पुतला बना कर, उसमें जीवन-द्रव ( ४॥॥७) 4भांध ) 
प्रवेश कर दिया । इस मोम के पुतले को जरा-सीं भी तकलीफ 
देने पर उस आदमी को महान कष्ट होता था । यह प्रयोग सोरबोन- 
युनिवर्सिटी में कई बार किग्रा गया। छोगों को प्रत्यक्ष में प्रयोग 
करके बताया गया । 

दूसरे पर जादू करने के लिये या उसे प्रभावित करने के लिये उसके 
शरीर के बाऊ, नाखून, रक्त का एक बूंद, पहना हुआ कपड़ा या 
अंगूडी कोई भी चीज होनी चाहिए । शारीर से जुदा होने पर भी 
उसमें मनुष्य का जांवन-द्रव रहता है। जादूगर या मानस-शास्त्री 
कोई शुभ प्रभाव करने के लिये उस पर सीधा प्रभाव कर सकते हैं । 
कोई यह प्रश्न करेंगे कि किस वेज्ञानिक पद्धति से इन वस्तुओं पर 
प्रभाव किया जाता है। गुप्त विद्या के सुप्रसिद्ध आचार्य मांसफेनंग 
ने नेंसी ( फ्रांस ) में आध्यात्मिक अन्वेषण-सोसाइटी के सम्मुख प्रत्यक्ष 
करके दिखाया है कि एक खास कया द्वारा कंपनों का प्रभाव सूक्ष्म 
शरीर पर किया जाता है । 

जादूगर अपनी इच्ड्धा-शक्ति द्वारा उसके सूक्ष्म शरीर पर आधात 
करता है, और जब तक जिम कार्थ के लिए प्रभाव किया है, पूरा न 
दो, तब तक क्रिया जारी रइती है। प्रोफ़ेसर एनछ लिखते हैं कि 
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हमने एक व्यक्ति पर जादू का प्रयोग किया। हमारे मित्रों ने मिन्र- 
मंडल के एक व्यक्ति पर प्रयोग करने की सलाह दी । हमारी यह 
इच्छा थी कि किसी अन्य व्यक्ति को व्यर्थ में हानि न पहुँचे,न दमारी 
इच्छा अपने मित्रों को ही कष्ट देने की थी । हमने उसका फोटो और 
बालों का गुच्छा लिया, और रहस्य-विद्या की एक गुप्त प्रभावशाली 
क्रिपा द्वारा, नियत समय पर, फ़ोटो पर के बाएँ हाथ को ज़रा-सी 
सुई चुभाई गईं । हमारे मित्र को कुछ पता तक न था कि हम उस 
पर कुछ प्रयोग कर रहे हैं । हम नित्य एक्राप चित्त करके नियमित 
समय पर प्रयोग करते थे । और फोटो की भ्रुजा पर वही विचार 
अंकित करते थे। तीसरे दिन हमारा मित्र धोड़े पर से गिर गया, 
और उसका बायाँ हाथ उस स्थान से टूट गया, जिस पर हम नित्य 
फोटो पर सुई छुमाने की क्रिया करते थे | हम लोग भयभीत हो 
गये, और प्रयोग करना छोड़ दिया । 

इंसस्‍्ट इंडीज़ में मोम के पुतले के बजाय मनुष्य की छाया पर प्रभाव 
करते हैं । छाया को खंजर से मारते थे, ओर जहाँ छाया पड़ती थी, 
उस स्थान पर खंजर गिरा देते थे । जब वह व्यक्ति, जिस पर यह 
प्रयोग किय्रा गया था, उस स्थान को छोड़कर चला जाता है, तब 
वहाँ से उसके बिना जाने खंजर उठा लिया जाता था, और वह 
मनुष्य कहीं अन्य स्थान पर ज़ख्मी हो जाता था । इन सत्र जादू के 
प्रयोगों के सत्यासत्य की खोज वैज्ञानिक पद्धति से हो रही है। इस 
जादू-टोने में, क्रिया या प्रयोग में ज़रा-सी भी गलती द्वोने से इसके 
विपरीत बुरा और भयानक प्रभाव कर्त्ता पर होता है। इस प्रकार 
प्राचीन काल से मोम का पुतका बनाकर जिस पर प्रयोग करना हो, 
डसका टूटा हुआ दाँत, नाखून, बाल, पुतले में खास क्रिया करके, 
रख देते थे, और उसका भ्त्याघात न दोने के लिये कोई जान- 
वर, पौधे या पेड़ को मध्यस्थ बना देते थे, ताकि डल्टा परिणाम 
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हुआ, तो बेचारे पशु, वृक्ष का नाश हो, और जादूगर साफ़ 
बच जाय । 

इस तंत्र, जादू-टोने, मूठ के प्रभाव से बेवारे कई लोग पीड़ित 
रहते हैं । थोड़ा-सा भा उनमें संकल्प-बरु जाग्रत्‌ कर दिया जाय, तो 
वे अपनी रक्षा कर सकते और इन बाघाओं के प्रभाव से मुक्त हो 
सकते हैं । हमारे पास इस प्रकार के कई लोग आते हें, जो कहते हैं 
कि उन पर किसी ने कुछ जादू कर दिया है। मारवाड में जिन स्त्रियों 
को बच्चे नहीं होते, वे बच्चेवाली ल्लियों का ब्रिद्धोना, जिसमें बच्चे 
का पाखाना-पेशाब हो, चुराकर ले आतो हैं --उसको जलहाकर--राख 
करके--पानी में मिलाकर पो जाता हैं । इस आशय से कि उसका बच्चा 
मर जाय, ओर इसको बच्चा हो जाय | इस प्रकार की कई मलोन 
' क्रियाएँ हमर्भ प्रचलित हैं । इस प्रसंग से हमारा तात्पय॑ यह नहीं है 
छि लोग इन कुझ्त्यों के लिये प्रब्ृत्त हों। अभिप्राय तो यह है कि 
लोग विचार के अनंत बल ओर महत्त्व को समकें, ओर कुमार्ग से 
विचार प्रवाह को रोककर अपनी भलाई और विश्व-कल्याण के साधन 
की ओर अरित करें । दुबंछ और डरपोक लोग भय के द्वारा ही इन 
सब दुखी विचारों को अपनी ओर आकर्षित कर बड़ी हानि उठाते हैं, 
ओर फिर उनसे मुक्त होने के इधर-उधर मारे-मारे फिरते ओर ठगे 
जाते हैं । 

गंडा-वाबीज 

गंडे ब्वर तावीज का किसी-किसी स्थान पर इतना प्रचार है कि 
सारा गला लद जाता है । मारवाड़ की स्त्रियों के पास तो तावाजों 
का हार-सा होता है । गछे में पहनती हैं , लहगे में बॉघती हैं । 
धूत और चालाक छोग छू-मंतर, गंडे-डोरे और तावीज़ों के द्वारा 
अपनी जीविका चलाते हैं । सबसे बड़ी बात निब्बंल. मनुष्यों और 
ख्लियों को, जिन्हें सदा सब बातों का भय लगा रहता है, यह अचूक - 
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सिद्धांत समझना है कि इश्वर के नाम से सब दुःख दूर होते 
। यही मानसशाख्र का निचोड़ हैं, ओर यही घम-पंथों का 
सार हे | फिर भी आंत और आस्थर चत्तवारे छांगां के लिये 
प्रत्येक प्यक्ति, जो शुद्धाचरण करनेबाला हो, परोपकारी हो, इईंइ 
भक्त हो, तावीज में ३», इंश्वर का नाम या प्रार्थना लिखकर रोगी 
को दे सकता है। उसका बड़ा प्रभाव होगा । द्रेंश्वर-नाम के कंपन 
जब संसार के भय की निशृत्ति करने का समथ हैं, तो फर छोटे-मोटे 
मानसिक रोगों को दूर कर देना तो सहज बात है । आवश्यकता केवल 
श्रद्मा की है । दः्ख हमसे शा चारों से उत्पन्न होते हैं। जिरोधी विचारों 
से उन दुःख के विचारों का नाश हो जाता हैं। सानासक रोग दूर करने 
के लिये कभी-कभी तावीज अमूृज्य आओर्पांच का काम करता है। 
तावीज़ के प्रभाव से मनुष्प का भय दूर होता है--रागी चंगा और 
निर्भंय हो जाता है । 
तावीज़ आंत और अस्थिर चित्तवाऊों को, भृत, चूडेल, डाकिनी 
आदि लगे हुए लोगों को दुष्टात्माओं से छुटकारा दिलाने का काम 
करता है | जो छोग रात्री में अकेले रहने से डरते और संदेव भयभीत 
रहते हैं, उनकी रक्षा करता है। किसी भो वस्तु पर, विशेषकर साँबे 
की पत्नियों पर या भोजपत्र पर “४» आरोग्यप्र! संत्र लिखकर उसे बाएं 
हाथ की हथेली में दादिनी हाथ की हथेली से . दबाकर, नेत्र मृदकर 
इृढ़ भावना करों कि इस यंत्र में महाप्रभु की अनंत चेतन्य शक्ति, 
बल, स्वास्थ्य ओर स्फू्ति प्रवेश कर रहो है, और इसे उपयोग में 
लानेवाले व्यक्ति में निमंयता, बड़ ओर शक्ति का संचार होगा--वह 
सब्र प्रकार के भय से मुक्त होगा। इस प्रकार उस तावीज को बना- 
कर रोगी को दिया जा सकता है। साथ 'ही उसके, मन पर भी 
सूचना-शक्ति द्वारा प्रभाव कर दिया जाय कि तुम्हें किसी प्रकार का भय 
न होगा, तुम निभेय दो । तुम्हें किसी से कभी दानि नहीं पहुँचेगी । 
हि 
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मेस्मेरिज्म की अंगूठी, अंजन, हाजरात, 
त्रिकालद्शों आइना 
मन कया है, विचार-शक्ति का कैसा अद्भुत प्रभाव है--इसका 
विवेचन जो पूर्व में पढ़ चुके हैं, त्राटक-वेघक दृष्टि, हिप्नाटिजम, मेस्मे- 
रिज़्म का गुद रहस्य जो समम चुके हैं, उनको यह मारूम हो जायगा 
कि मेस्मेरिज़्म की अमगूठी, जिकालदर्शी आइना इत्यादि में कोई विशेष 
बात नहीं ; छितु दृष्टि एकाग्र कर चित्त स्थिर करने से कभी चमत्कारिक 
गुप्त बातें माल्म हो जाती हैं । मनुष्य की आत्मा उस महान्‌ विश्व- 
व्यापी चेतन्य का ही अंश है । आत्म-शक्ति के प्रभाव से हां मनुष्य 
नर का नारायण हो जाता है । 
कपूर को जलाकर काले की थाढी पर उसका काजल जमा लेते हैं, 
' और गाय के घी भें मिलाकर काँच पर छगा देते हैं, या चमेडी की 
जड़ी जलाकर, उसका काला कॉयला बनाकर, उसे चमेली को तेल 
में पीसकर उसका अंजन आदि कॉच की एक तड् पर लछगाकर उसे 
सुखा लेते हैं । इस प्रकार (त्रकालदर्शी आइना तैयार करते हैं । इसी 
प्रकार मेस्मेरिज़्म की अमूठी तेयार कर उसमें उसी अंजन के साथ 
पीपल के वृक्ष की लाख--दोनों को मिला कर भर देते हैं । इन सबमे 
कोई रहस्य नहीं । लड़कों या खियों का उत्तर की ओर मुह करके 
बैठने की आज्ञा देते हैं। फिर बार-बार सूचना देते हैं कि दृष्ट को स्थिर 
करके देखो, तुम्हें असुक दिखलाईं देगा । जो कुछ दिखाई पड़े, भय- 
भीत न होना--बता दो । 
मन को विचारों से रहित कर एकाग्र चित्त से दांष्ट स्थिर करके 
देखने से ही ख़ास-खास व्यक्ति को--विशेषकर जो मस्तक से पदा 
होते हैं या आकाश-तत्त्व जिसमें विशेष दो, उनको--कुछ मारृुम 
होता है । प्रयोगकत्तों भी अपनी दृष्टि लड़के या ख्री पर, जो दपंण में 
या अपने नाख़न सें अंगूठी छृगा कर देखती है, जम्ताए रहता है, भर 
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बार-बार सूचनाओं से उसे प्रभावित करता रहता है । देखो, तुमको 
अब बगीचा मालूम होगा, उसमें तुम्दें महात्मा दिखलाई देंगे, तुम 
उनसे अम्लुक-अम्लुक प्रश्न का उत्तर मांगो या तुम फ़लछाँ स्थान पर 
जाओ । स्थिर मन से ही अंतदंष्टि प्राप्त होती है। दृष्टि स्थिर और 
एकाग्रता करने के ये साधन हैं । खाली छापेखाने की स्थाही किसी 
कागज पर चवनन्‍नी बराबर लगाकर उस पर भी बत्राटक किया जा 
सकता है। इस प्रहार भत-प्रेतवाले अनेकों से अपनी शंकाए दूर करने 
के लिये हाजरात करवाते हैं। इस विषय का इतना हो दिग्द्शेन 
काफी है । 
लाल रंग का प्रभाव 

रंगों का स्वास्थ्य पर विजक्षण प्रभाव होता है । छारू रज्ञ के 
विषय में एक कहावत प्रसिद्ध हे कि यदि कोई व्यक्ति छाल रह के 
कपड़े पहना करे, छाऊछ रक्ञ से पुते हुए मकान में रहे या छाछ रक़् के 
प्रकाश में अपना समय व्यत्तीत करे, तो उसकी इन्द्रियोँ उन्मत्त हो 
जाती हैं। यदि मनष्प बड़ी देर तक छाऊ रह्ढ की रोशनों में रक्खा 
जाय. तो उन्मत्त हो जाता है। नपुंघक सनुष्प को आधघ घण्टे तक 
लाल रज्ज के कमरे में बनद कर रखने से उसके शरीर में उत्तेजना 
आती है। ऐसा रद्ज के प्रभावों के अनुभवियों का कथन है । केनरी 
नाम के पक्षी के सम्मुख छाछ रह्ग का वख [देखाया जाय, तो वह 
बेदोश हो जाता है । 

राज्रि के समग्र जिन स््री-पुरुषों या किसी पर भूत-प्रेत-बाधा की 
शंका हो, रेलवे लेंट्न के समान मोटे काँच में छाल रख्ज का प्लेट 
लगाकर, एक कमरे में ऊँची जगह पर, इस प्रकार रक्‍वबे कि बत्ती की 
ज्योति रोगी के ठोक नेत्र के सामने दीखे। अब जिस किसी को भूत- 
प्रेत की शंका हो, उसे डेडू-दो फ़ीट दूरी पर बिठाकर नेत्रों को बगेर 
झपकाए हुए, स्थिर दृष्टि से, देखने को कहो। आँखों में पानी आने 
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लगे, तो भी नेन्नों को नीचा न करे, चित्त स्थिर करके देखे । अब 
उसके पास बैठकर सूचना दो हि तुम्हारे शरीर में जो कुछ बाचा 
होगी, तुमको इस लालटेन में अवश्य दीखेगी, देखे जाओ, अवश्य 
दीखेगा । कुछ मिनट बाद ही उसे वृक्ष, मंदिर, मसजिद, ख्त्री-पुरु्षो 
की मृतियाँ या जो कोई भी संस्कार उसके गुप्त मन पर अक्लित 
होंगे, दिखाई दुंगे। उससे कहो कि किसी प्रकार का भय न करों, 
तुम्हें लालटेन में जो मूर्ति दिखलाई देती है, उससे कहो कि यदि 
वास्तव में तुम भूत-प्रेत हो, तो मेरे शरोर में संचारित होकर बात- 
चीत करो । 

नेत्र मूदकर बैठ जाय । प्रयोग-कर्ता बार-बार यह सूचना दे कि 
जो कोई भी प्रेतात्मा हो, शीघ्र ही आकर अपना सब हाल वर्णन 
ह करो, तुमको अवश्य आना पड़ेगा। बार-बार ऐसी सूचना देने से 
रोगी के शरीर में कंपन होने लगेंग, वह बेहोश हो जायगा । उसका 
गुप्त मन या प्रेतात्मा आकर तुमसे बातचीत करेगी । एक दिन में 
सफलता न हो, तो कई दिन यह प्रयोग करो । कुछ दिन बाद अवश्य 
सब बातें मालम हो जायगी । तब सूचनाओं के द्वारा पिशाच-पीड़ित 
मनुष्य पर पवित्र दद संस्कारों को जमाकर मन को बलवान बनाना 
चाहिए, जिससे बाद को यह शिकायत कभी न हो । 

भूत को बोतल में उतारना 

एक शीशी या बोतल में पानी भरकर उसमें उत्तम सुगंधित द्वव्य, 
व्लसी और बेलपत्र का रस मिलाना चाहिए । फिर भूत-प्रेत जिसको 
छगा हो, उसके सम्मुख इसे रखना चाहिए । डससे सह से या नाक 
से श्वास के बोतल में छोड़ने को कहो, और भूत को यह आज्ञा दो 
कि प्रश्वास के साथ तुम इस शीशी में उतरो, तुमको उतरना होगा । 
साथ ही पूर्ण ध्यान लगाना चाहिए कि वह जोरों से प्रश्वास छोड़े, 
और उसमें अवश्य प्रवेश करे । इस तरह ज़ोर से उससे तीन इवास 
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छुड़ावे । अंत में ददता से कहो कि अब तुम्दारा सब प्रभाव नष्ट हो 
गया है । इस मनुष्य की आत्मा से तुम्हारा अब कोई भी संबंध नहीं । 
यदि श्वास छोड़ने में ढीलमशाही की, तो दो-चार बार उसके सिर पर 
से हाथों को उतारों । अवश्य श्वास छोडेगा । तब तुरन्त ही एक कार्क 
शीशी में रूगा दो, और उसे ऐसे स्थान में गड़वा दो, जहाँ फूटने का 
डर न हो । 

मनुष्य के जैसे विचार होते हैं, वैसाही वह हो जाता है । दम पर 
भाषों का अप्रतिहत प्रभाव पड़ता है । परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति में 
एक ऐसी प्रबल शक्ति प्रदान को है कि यदि वह चाहे, तो दुष्ट-से-दुष्ट 
मनो विकारों पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसे केवछ उस शक्ति 
से परिचित होने की आवश्यकता है। सूचनाएं मनुष्य में अद्भधृत 
सामथ्य उत्पन्न कर देती हैं 'चेर्दी के मंत्रों में सजेशनों ( 0022९- 
58(03 ) अर्थात्‌ सूचनाओं का भरमार है । मंत्र सजेशन हैं। मंत्रों ( 
का बार-बार जप करने से कंपन उत्पन्न होते हैं, और साथक को 
जिसके लिये वह करता है, स्धियाँ प्राप्त होती हैं। उसो प्रकार भूत- 
प्रेत-बाघा के रोगियों के लिये, न्‍्यूरस्थेनिया, हेस्टारिया एवं अन्य 
मज्जा-तंतु-जारू से उत्पन्न रोगों के लिये सजेशन (७४५2०४६07) 
या सूचना की चिकित्सा रामबाण उपाय दै । 

५.० अभय मित्रात्‌ अमयममिनत्रात्‌ : 
अभय शतात्‌ अभर्य परोक्षात्‌ । 
अभय नक्तमर्य दिंवा नः ; 
सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु । 

५ है परमात्मन्‌ ! मित्रों से हमारी रक्षा कर, अमित्रों से हमारी रक्षा 
कर, रात्रि को हमारी रक्षा कर, दिन को इसारी रक्षा कर, सब दिशाएँ 
हमारी मित्र हों । 

यह कितने उच्च कोटि का स्जेशन है । आत्मबरू बढ़ाने के लिये 
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ये मंत्र कितने रहस्य-पूणे हैं। जब किसी निर्बंछ मन या नि्वंल 
मनुष्य में मलीन आत्मा का संचार हो रहा हो, तो डस आत्मा से 
पूछकर पता लगाए या उपयुक्त साधनों में से किसी का उपयोग कर 
उसके शरीर में आत्मा का आवाहन करे | उपचारक पहले अपनी 
शक्ति बढ़ावे । नित्य अपने अभ्यासगृह में प्मासन लगाकर, शांत 
अवस्था में बैठकर, नीचे-लिखे मंत्र पर ध्यान करे-- 

में सवंशक्तिमान, महान प्रेममय आत्मा के धर्म में स्थित 
होकर अपने मानसिक रृढ़ निश्वय ओर प्रबल इच्छा-शक्ति 
का निमोण करता हूँ । 

थोड़ी देर नित्य बैठकर इस मंत्र पर चित्त एकाग्र करे। थोड़े ही 
समय में इस पर ध्यान करने से साधक के भीतर उत्तेजना का एक तीघ्र 
भाव उत्पन्न होता है । इस विधि से साधक अपने को बलवान बनाछे, 
फिर चिकित्सा करे । शरीर में आवाहन के बाद जो वात्तांठाप हो, उसे 
रोगी को ख़ब अच्छी तरह समझ्का देना चाहिए | रोगी और उपचारक 
में सहानुभूति और एक मत होने से भूत-बाचा शौघ्र दूर होगी। 
मानसोपचारक को उचित है कि जब किसी दुष्टात्मा से काम पड़ 
जाय, तो उसे डराना-धमकाना आदि कोई अशिष्ट व्यवहार न करे ; 
परन्तु बड़े प्रेम और स्नेह के साथ उससे बात-चीत करे । जो कुछ वह 
कहे, उसे ध्यान से सुने, उसके कष्ट की निवृत्ति का उपाय हूढ़ निकाले । 
इतने पर भी संतोप-जनक परिणाम न निकले, तो जिस समय रोगोी 
सो रहा हो, उसके किसी संबन्धी अथवा मित्र के साथ वहाँ जाय । 
और निद्वावस्था में उसके मन पर अधिकार कर ले, फिर उसे जाग्रत 
करे | यदि नींद में रहने देना उचित समझे, तो उसी हालत में रहने 
दे । घेर्य और शांति के साथ कुशल-समाचार पुछुकर उसके संचार 
का बोध कराये, और बार-बार इन भावनाओं को दुहराये--- 

-. तुम्दीये-सन-इश्वर का मंदिर हे । इस मंदिर में तुम जिसे 
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चाहो, रहने दो, ओर जिसे न चाहो, न रहने दो । तुम ईश्वर 
के सिवा अपने हृदय-मंदिर में-मस्तिष्क में किसी को मत 
रहने दो । दुष्ट आत्माओं को हृदय से निकालकर बाहर करो। 

इस प्रकार पाँच-सात मिनट इन मंत्रों को बार-बार कह रोगी का 
मन बलवान बनाओ, फिर रोगी से दस-बीस बार निम्न-लिखित 
भावनाएं कहलाओं--- 

"में दुष्ट आत्माओं के लिये अपने मनोमंदिर का दरवाज़ा 
बन्द करता हूँ । अरी दष्टात्माओं ! तुम अब यहाँ नहीं ठहर 
सकती, चली जाओ । मेरा शरीर ओर मन इश्वर का मंदिर 
है । इश्वर सदा इनकी रखवाली करता हैे। इस सुरक्षित स्थान 
में तुम कभी प्रवेश नहीं कर सकती हो। में निभय हूँ । में स्वतंत्र 
हूँ । में बलवान हूँ । में दयामय परमात्मा के चरणां में अनन्य 
भाव से शरणापन्त हूँ । 

यदि किसी अच्छी आत्मा का संचार हो, तो ध्यान करके उसे उच्च 
विचारों से शिक्षा दे। वह आत्मा क्‍या चाहती है, इसका पता 
लगावे । सदा प्रम-प्वक व्यवहार करे । कभी सार-पीट, मिचे आदि 
की घूनी, कट्ु भाषण आदि तामसी व्यवहार न करे । उससे पूछे कि 
तुम क्प्रा चाहती हो, तुम्हारी क्‍या इच्छा है। उसे शांति के साथ 
समकावे, ओर जो कुछ वह कहे, उसे ध्यान -पूवंक सुने, ओर सुक्ति 
का उपाय करे जिन घरों में मूत रहते हैं, उन्हें शुद्ध करने का मौका 
मिले, तो उनको भीतर बाहर, चारों तरफ़ पढले ध्यान-पूर्वक निरी- 
क्षण करे | ध्यानयोग के अभ्यासी इस प्रभाव को तत्कारू पहचान 
सकते हैं। जिनकी इच्डा-शक्ति प्रदछ हो या जिन्होंने हृदयाकाश 
शुद्ध कर लिया हो, वे भी इस काम को सहज ही कर सकते हैं । 
जिस घर को शुद्ध करने जाना हो, उस घर के चारों तरफ कुंडल 
खींच दे । यदि ऐसा करना आवश्यक न समझे, तो केवर अपने 
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मन में ध्यान से हो अपने चारों तरफ़ कंंडल खींच ले, और शांति 
से बेठकर इईंइवर से प्रार्थना करे--“ प्रभो ! इन दुर्ग ति-प्राप्त आत्माओं 
पर दया कीजिए, ओर इनके लिये उच्च गति का सार्ग खोलिए ।”! 
मज्जाशयों ओर ज्ञान-तंतुओं के समूह को नीरोग, बलवान और 
आरोग्य-स्थिति में रखने के लिये दिन में दो-तीन बार, १०-१७ मिनट 
तक, मन और शरीर को शांत रखने का अम्प्रास करो। संपूर्ण शरीर 
को शिथिल कर दो, और सदज स्वभाव से पूर्ण शांतिमय स्थिति में 
ग्रवेश करो, कम से-कम सो बार नासिका से दीध श्वास-प्रश्वास करो, 
शांति का मान करो। अंतरात्मा को शांत और स्वस्थ रखने का 
प्रयक्ष करो । पूर्ण शांति की कल्पना करों । परमात्मा शांत है--मैं 
आंत हूँ--सवत्र शांत है। इस अभ्यास से शरोर ओर मन झांत 
ओर स्वस्थ होगा, और मज्जाशय की अशांति, दुबंछता, व्याधि उत्पन्न 
करने के कारण दूर होंगे। उपयुक्त प्रकार से क्रिया करने से नन्‍्यू- 
रस्थेनिया, डिस्टीरिया, भूत-प्रेत-बाथा और निबंलता की समस्त 
बीमारियों दूर होंगी । नवीन बड़ ओर सामथ्य श्राप्त होगा । ज्ञान- 
तंतुओं का समूह ( १४९।४०४४ 5) 808॥0 ) बलवान होगा, और 
जीने में आनन्द माल्स होगा । 
जो उस महान अनंत शक्ति पर पूण भरोसा रखता है, स्वयं में 
आत्म-विश्वास रखता है, उसको कभी तनों छोडों में कोई भी 
हानि नहीं पहुंचती । परमेश्वर निरंतर हमारे ही पास हैं, हमारे प्राणों 
से भी अधिक निकट है। हमारे जीवन का जीवन है। हम स्वयं 
चैतन्य-स्वरूप हैं। परमात्मा सर्वव्यापक्त है । इन विचारों पर मन 
एकाग्र करो । सबन्न शुभ, सत्य ओर सुन्दरता को ही देखो । शुभ, 
सत्य और सांदिय की सूट में रमण करो, और उनका ही विचार 
करो । इस प्रकार चित्त को स्थिति बनाने से परमात्मा के निकट संबंध 
में आने लगागे, और शरीर, मन, आत्मा परमात्माकार हो जायगा। 
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अनंत और अखंड प्रकाश से तुम्हारा मनोमंदिर पूर्ण हो जायगा-- 
फिर वहाँ से रोग, शोक, भूत-प्रेत-बाघा आदि काफ़र हो जायेंगे, और 
तुम शांति, सुख, सफलता प्राप्त कर जीवन को आनंदमय बना 
सकोगे। ४ 9 ऋष्णर ६० 59 
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अब यह विज्ञान से मानी हुई बात है कि एक मनुष्प दूसरे को 
प्रभावित कर सकता है। यह प्रभाव मानसिक भाकषण के नियम 
के अनुसार था प्राण-शक्ति के प्रवाह पर निभर है। फिसी-किसी मनुष्प 
में यह शक्ति विशेष रूप से विकसित है, और क्रिसी-करिस। में इसको 
न्यूनता है ; कितु अभ्यास के द्वारा इसका विकास किया जा सकता है । 
एकाग्रता, मनोबल, आत्म-विश्वास, संतोष, दीघोंद्यों ग, इंद्विय-निग्नह, 
मन की स्थिरता, चित्त को शांति और एक्राग्न दृष्टि से मनुष्य में प्राण- 
शक्ति संचित होती और मानसिक बल तथा आत्मशक्ति प्राप्त होती है । 

रोरा-निवारण करने का प्राण में अद्भुत शक्ति है। हाथ फेरने का, 
फूकक मारने का, भस्म या किसी वस्तु को मंत्रित कर देने का, रोग- 
निवारण करने में, संत, साथु, फ़कोर, महात्मा उपयोग करते आ रद 
हैं। बिना औषधि के, इन प्रक्रियाओं से, कई असाध्य रोगी अच्छे 
होते देखे गए हैं। प्रत्येक मनुष्पर में रोग-निवारक-शक्ति विद्यमान हैं, 
ओर प्राण-विद्या द्वारा हज़ारों मनुष्यों को, दीन-दुखियोँ को बिया 
ओषधि लाभ पहुँच सकता है । आवश्यकता है परोपकार-बुद्धि, ईश्वर 
विश्वास, प्रेम और दृद निश्चय की । प्रार्चीन समय में ही इस शक्ति 
का उपयोग होता रहा हो, ऐसा नहीं है ; करितु वर्तमान समय में भो 
संसार के सुप्रसिद्ध डॉक्टर भा इसका उपयोग कर रहे हैं । डॉक्टरों 
का यह मत है कि मज्जा-तंतु की निबंछता से उत्पन्न हुई व्याधियों 
( २९/"४०पघ३९ बर7व0 #प्रा/॥008) 0588868 ) में ही प्राण- 
चिकित्सा का उपयोग होता है ; परंतु इसके विपरीत आजकल डॉक्टर 
लोग सब बीमारियों में इसका उपयोग करते हैं । 
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मदनपलली-सेनेटोरियम के क्षयरोग के संसार सुप्रसिद्ध डेनिश 
डॉक्टर महोदय अपने आरोग्याश्रम में आनेवाले रोगियों को इसका 
उपदेश देते हैं। एक खली के मुंह से एक बात्टी-सर खून गिरा । 
उक्त डॉक्टर महोदय ने उसे सीधी, पावों को फैलाकर, बैठा दिया, 
ओर उससे कहा कि अब इृढ निश्चय करो कि खून नहीं आएगा, 
खून नहीं आएगा । थोड़े समय में खून बन्द हो गया । 

इसी प्रकार जिन्हें जोरों से खाँसी आती है, उन्हें भी खास 
स्थिति में बिठाकर कहा जाता है ऊि बार-बार यही जप करो कि 
खाँसी का ठसका न उठेगा । वहाँ ओपधियों का उपयोग नहीं होता । 
शुद्ध वायु, सात्तिक भोजन, उत्तम विचार, विश्राम, वायु-सेवन का 
ही विशेष उपयोग रोग-निवारण में किया जाता है। जब कोई रोगी 
बार-बार डॉक्टर साहब को तंग करता है कि कोई शब्छि-बद्धक औषधि 
( !०॥॥0 ) दीजिए, तो डॉक्टर महोदय कहते हैं कि अम्वमय शुद्ध 
वायु का घूट पी छीजिए, या शक्ति बढ़ाने को थोड़ा दुग्ध सेवन 
कीजिए, और भावना कीजिए कि मैं बलवान्‌ हूँ। इसलिये अन्य 
उपचार के साथ-साथ प्राण-चिक्रित्सा का उपयोग अवश्य करना 
चाहिए । 

प्राण-चिकित्सा में दृढ़ संकल्प-बल होना अनिवाय है । चिकित्सक 
बार-बार यह भावना करता रहे कि मेरा संकल्प बलवान है। मुझे 
प्रत्येक कार्य में अवश्य सफलता प्राप्त होगी । दूसरों पर मेरे 
मनोबल का अवश्य प्रभाव पड़गा । मनुष्य में ऐसी शक्ति है कि वह 
केवल मानसिक बल द्वारा कई रोगों का निवारण कर सकता है । वह 
शक्ति विश्वास से प्रा& होती है। संसार में सभी अपने को विश्वास 
करनेवाला मानते हैं ; परन्तु सच्चे विश्वास करनेवाले इने-गिने ही हैं । 
आकर्षण-शक्ति संचित करने के लिये निम्न-लिखित बातों पर विशेष 
ध्यान दो -- 
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१. तुम्हारा शरीर सुदृढ़, स्वस्थ ओर नीरोग हो । 

२. पेट, फेफड़े, हृदय और छाती में किसी प्रकार का दर्द न हो । 

३. शरीर में क्लिसी प्रकार की कमजोरी या शिथिलता नहो। 

४. जग्राग्नि प्रदीध्त हो, जिससे पाचन-क्रिया अच्छी तरह 
हो--उदर में किसी प्रकार का विकार न हो । 

७५. दीघ श्वास-प्रश्वास करने की उत्तम शक्ति हो, कौर थोड़े 
परिश्रम से थकान न उत्पन्न हो । 

नीचे-लिखी श्वास-क्रिया का नित्य १०-१७ मिनट अभ्यास करो । 
रोगी को उपचार के अन्त में सूचना दो कि तुम अब बिल्कुल स्वस्थ 
हो, पूर्ण स्वस्थ हो, सब प्रकार नारोग हो, तुम्हारे शरीर के रोम- 
रोम में शक्ति, स्वास्थ्य ओर आनन्द का संचार हो रहा है । ३# 
_आरोग्यस, #*-आरोग्यम, <+-आसोम्बस ।.._ 
.. मनुष्य के अन्दर एक गेसी छिपा हुईं शक्ति है, जिसे प्राण-शक्ति 
कहते हैं । इस शक्ति को अंगरेजा में मेगनेटिज़्म कहते हैं । हम प्राण 
को आक्रपण करके शरीर में संचय करने के नियम अध्यात्म शिक्षा- 
पद्धांत में बचला चुऊ हैं। अब तुम इस योग्य हों गए हो कि दूसरे 
में इस शक्ति को प्रवाहित कर सकते हो। इस शक्ति को, जो एक 
मजुष्य के शरार में से निकठकर दूसरे के शरीर में प्रवेश करती हैं, 
खुंबक-शक्ति कद्दते हैं, ओर रोग-निवारण में इसका उपयोग होता 
है । इस चिकित्सा को प्राण-विक्रित्सा कद्दते हैं । 

इस उपचार से याद तुम पूर्ण सफड होना चाहते हो, तो तुममें 
पूर्ण आत्म-विश्यास होना चाहिए । तुम्हारा जीवन शुद्ध हो, और 
तुम्हारी आंतरिक इच्छा निससवाथ-भाव से परापकार करने की हो । 
तुम्हारा रहन-सहन बिल्कुछ सादा हो, और किसी प्रकार का तुमसे 
गये न हो । तुम्हारा वित्त सदा प्रसन्न हों, और दूसरों के सब भावों 
का निरीक्षण करने को तुमर्म शक्ति दो । तुम्हारे नाखून बिलकुल स्वच्छु 
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होने चाहिए, जिससे इस शक्ति के निकलने में कोई रोक-टोक नहो। 
प्राण-शक्ति द्वारा प्रत्येक चिकित्सा में प्राण-व्यप होता है। यह्द प्राण 
हमारे शरीर में साधारण नियम से भी अधिक होना चाहिए । 
इसालये हम यहाँ नीचे प्राणाकषण करने की एक क्रिया बसलाते हैं, 
जिसके अभ्यास से तुम्हें एक सप्ताह के अन्‍दर नर्वग जीवन संचार 
करता हुआ दृष्टिगोचर होगा । इस क्रिया को सबदा करते रहो । 
प्राशाकपरा-क्रया 

अपने ब्रिस्तर पर या ज़मीन पर चित्त छेट जाओ। सारे शरीर को 
बिलकुल शिथिल कर दो । अपने दोनों हाथों को सूत्र चक्र पर ( पे 
खडे पर, जहाँ पर पसलियाँ जुदी होती हैं > रक्खों, भौ! मुह बन 
कर लो । फिर नासिका से शनेः-शर्नें: श्वास छेता प्रारंभ करो, और 
टुढ़ इच्छा-सहित यह भावना करो के बिश्य के भंडार से प्राण, श्वास 
द्वारा आकर्षित होकर तथा नाई-संप्रदाय द्वारा प्रवेश कर, सूर्य-चक्र 
में संचित हो रहा है । फेफड़े खूब शुद्ध वायु से भर छो, और पाँच 
सेकंड तक श्वास रोके रहों। अब इवास मुह से धंरें-चीर बाहर 
निक्रालो, और फिर दस सेकंड तक चुपदाप पड़े रहो । फिर उसी प्रकार 
नाक से श्वास लना प्रारंभ करो, आर था डी देर रोककर फर घीरे-धारे सु ह 
से निकालों । श्वास लेते समय और निहालते समय यह भावना करो 
कि में प्रकृति के भण्डार से प्राण' को अपने में खूब खींच रहः हूँ । इसे 
में अपने शरीर में एकन्र कर रहा हूँ, और यह मेरे अधिकार में है । 

रोगी के समक्ष उपस्थित हाने के नियम 
जिस रोगी का उपचार करने को तुम्हें जाना हो, उसके भोंहों के 

दोनों मध्यभाग में स्थिर दृष्ट से देखो । मन में यह धारणा कर लो 
कि यह मुझे हृदय से चाहता है, और मेरी उपस्थिति को पसन्द करता 
है, यह मेरे उपचार से अवश्य अच्छा हो जायग्रा । रोगी से प्रसर 
और हँसमुख होकर बातचीत करो, ओर जिन भयंकर, असाध्य- 
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रोगियों को तुमने अच्छा किया है, उनका वृत्तांत सुनाकर उसके हृदय- 
पटल पर पूरा विश्वास जमा दो कि उसका रोग दूसरों के मुकाबले 
में कुछ नहीं है | यद्दि वह किसी डॉक्टर, वैद्य या हक्रीम का इलाज 
करा रहा हो, तो उसका विरोध मत करो । रोगी स्वयं तुम्हारे उपचार 
से छाभ होता देख उनका उपचार छोड़ देगा । 

रोगा से कोई ऐसी बात न करों, जो उसके सिद्धांत या धर्म के 
विरुद्ध हो, और एक भीं व्यर्थ शब्द मत बोलो । मन में यही भावना 
करते रढी कि यह मेरी उपस्थिति चाह रहा है । यदि रोगों संशय- 
वादी हो, तो भी परवा न करो । वह विश्वास करे या न करे, तुम 
अवदय अच्छा कर सकोगे। यदि वह तुम्हारी उपचार-प्रणाली के 
विरुद्ध कोई बात कहे, तो हदंसकऋर टाल दो, और अपना काय करते 
जाआ । वह अपने आप कुछ समय बाद पदचात्ताप करेगा, और तुम्दारा 
सम्मान कर क्षमा माँगेगा । यह बात रोगा के दिल में जमा दो कवि 
तुम्हारा उपचार किप्ी प्रकार भी हानिप्रद नहीं हो सकता । 

उपचार के साधन 

तुम्र रोगी के रोगों को हाथ फेरकर, फू ह मारकर, सूचनाओं से या 

अन्य वस्तु को मंत्रित करके दूर कर सकते हो । 
माजन-क्रिया अथांतू पास ( 238९४ ) 
करने को रीति 

मनुष्प के शरीर पर हाथ फेरऋर रोग दूर करने की प्रथा प्राचीन 
काल से चली आती है । मनुष्य के शरीर में कई ऐसे स्थान हैं, जहाँ 
से विद्यत्‌-प्रवाद निकलता है । जैपे हाथों की हथेली, उगुलियों के 
अग्म भाग, पाँवों के तलवे, मस्तिष्|क् और नेत्र मुख्य भाग हैं, जिनके 
द्वारा हम अपनी शक्ति को दूसरे के शरार में प्रविष्ट कर सकते हैं । 

अपनी शक्ति को दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की क्रिया को मजेन- 
क्रिया, द्वाथ फेरने की क्रिया अथवा पास करने की क्रिया कहते हैं । 
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प्रबल और निबल शरीर 
बिजली के प्रबल और निबंल--'पॉज़िटिउ' और 'निगेटिव! दो 
स्थान एक दूसरे के विरुद्ध माने गए हैं। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर 
में भी दो भाग माने गये हैं । मनुष्य के दारीर का दाहना भाग और 
दाहने भाग के सब अंग प्रबल कहलाते हैं, और बाएँ के निबंल । 
हथेली का चित भाग प्रबल है, ओर पीठ का भाग निर्बल। इसो 
प्रकार मनुष्प की छाती, पेट आदि प्रबछ और पीठ का भाग निबंद 
माना जाता है । 
मार्जन दो शअकार के होते हें---विधान-माजन ओर विसजंन- 
माजन । विधान-माजन सिर से लेकर पर तक एक अथवा दोनों हाथों 
से फिया जाता है, ओर इसके करने से रोगी निद्रा अथवा तंद्वा- 
अवस्था में जाता है। निद्राया तंद्रा-अवस्था से जाग्रत्‌ अवस्था में 
लाने के लिये जो क्रिया की जाती है, उसे विसजन-मार्जन कहते हैं । 
साजन करन का रात 
द्ाथों की दोनों हथेलियों को जोर से रगड़ो, जब तक कि चें 
गर्म न हो जायें। फिर हाथों को आगे-पीछे ख़ब हिलाओ, और 
हाथों की मुहियों को झूबज़ोर से बंद करो, और खोलो । ऐसा 
करने से तुम्हारी उंगलियों में सनसनाहट मालूम होगी। अब तुम 
दोनों हाथों को हथेलियों और <डगलियों को मिलाकर तथा अंगूठों 
को दूर रखकर सिर के ऊपर से धीरे-धीरे कपाल, छाती और पेट तक 
उतारते छे जाओ, ओर यैर के नीचे हाथों को भटझा दो ( पास दी 
के बाई ओर और पुरुष के दाहनी ओर देना चाहिए )। कटका इस 
प्रकार देना चाहिए, मानो तुम क्रिप्ती वस्तु को उगलियों से झिडुककर 
बाहर फेंक रहे हो । शरार से हाथ चार इंच दूर रहने चाहिए। सिर 
से पेर तक एक बार ऐसा करना एक मार्जन कहलाता है। दूसरा 
साजन प्रारंभ करते समय द्ार्थों को म्िड॒कने के बाद सुह्ेयाँ बंद 
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करके रोगी के सिर पर ले जाना चाहिए, और फिर पहली रोति से 
सिर से पेर तक पास करना चाहिए। हाथ खुले रहने से हाथों का 
विद्युत-प्रवाह व्यर्थ नष्ट हो जाता है। इस प्रडार रोगी पर ५ मिनट 
से छगा कर १७ मिनट तक या कभी-कभी आध घंटे तक भी पास 
दिए जा सकते हैं । रोगों को दूर करने में ठंडा और गमे फूंक बड़ा हो 
आइचय-जनक प्रभाव दिखछाता है । एक फलालकैन का कपड़ा लेकर 
या मामूली रूमाल को तीन-चार तद॒ करके रोग; के रुप्ण स्थान 
पर रखिए । मुंह बंद करके नाक से ख़्ब गहरा श्वास खींचिए, और 
मुंह को कयड़े पर इस प्रकार रखिए कि मुंह किसी भी ओर से किचित- 
मात्र भी खुला न रहे, ओर फिर धीरे-धीरे मुँह से हा-हा करते 
हुए श्वास छोड़िण । इस प्रकार तीन-चार फूक देने से ही रोगी को 
तटकालऊ आराम मालूम होगा । 

ठंडे फूंक का उपयोग रोगी के किसी अंग-प्रत्यंग में जलन होने 
अथवा शरीर के किसी स्थान के जल जाने पर करना चाहिए। इसमें 
कपड़े की आवश्यकता नहीं । सुंढ से ही हू-हू करने से ठंडी हवा निक- 
ल्ती हें । 

विद्यत-शक्तिके द्वारा उपचार करने के अंत में भिन्न-भिन्न सूचना 
देनी चाहिए, ओर उपचार के समय मन में यह ध्यान रखना चहिए 
कि जिस रोगी का हम उपचार करते हैं, वह बिलकुछ स्वस्थ अवस्था 
में है । 

वस्तुओं को अभिमंत्रित करना, और 
विद्यव-शक्ति का डपयोग करना 

जल में तथा किसी वस्तु में प्राण-शक्ति भंरं देने से रोगी को बहुत 

लाभ पहुँचता है । 
पानी को मेगनेटाइज़ करना 
एक अच्छा काँच का गिलास या कोई पात्र लेकर उसमें मु तक 
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पानी भरो, और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगइफर गरम 
कर लो, ओर पानी के पात्र को बाएँ हाथ की हथेली में रख छो । अब 
अपने दाहने हाथ की हथेली को पोछी करझ्ले उंगलियों को जल से एक 
इंच ऊपर रक्खो | तुम्हारी उगलियां जल को स्तशे न करे । अब स्थिर दृष्टि 
से जल की ओर देखो, और संकल्प-बरु से यह प्र रणा करो कि आरो- 
ग्यता की किरणें तुम्हारी आँख, हाथ और उंगलियों में से निकककर जरू 
में प्रवेश कर रही हैं । इस प्रकार पाँच मिनट तक इस क्रिया को करो । 

जिस रोग के लिये जिन घूचनाओं की आवश्यकता हो, वे भी 
प्रेरित कर दो । यदि किल्ली को कृब्ज़ की शिकायत हो, तो उसको 
यह सूचना दो कि इस जल के पोने से तुम्हारी कब्ज़ की शिकायत दूर 
होगी । इस पानी को तीघ्र रोग में एक चम्मच प्रति घंटे देना चाहिए । 

कागज़ में शक्ति भरने का प्रयोग 

एक नया ब्लाटिंग-पेपर या नया सादा, सफेद कागज़ छो, और 
उसका आकार पोस्टकाड के साइज़ का बना छो । अब अपने दोनों 
हाथों को रगड़ कर गरम कर लो । कागज़ के दोनों तरफ थोड़े-थोड़े 
जल के छींटे डाल दो । अब कागज़ को अपने दोनों हार्थों के बीच में 
दबाकर रक््खो, और अपने संफ़ल्प बऊू से आरोग्यता और रोग दूर 
करने का संकरप भेजो । इस क्रिया को एक्राग्न होकर चार पम्िनट तक 
करो । इसी प्रकार दूसरा कागज़ इतना ही बड़ा तैयार करो । फिर 
हाथों को रगइडुकर अपनी गरम हथेलियों के बीच दोनों कांगज़ों को 
रखकर आरोग्यता के संकल्प प्र रित करो । थदि रोगी दूर हो, तो 
इन कागजों को पोस्ट द्वारा मेज सकते हो ; किन्तु रोगी के सिवा 
ओर दूसरा व्यक्ति इनको स्पर्श न करे । इसी प्रकार हम अन्य वस्तुओं 
में भी संकल्प द्वारा प्राण-शक्ति भर सकते हैं । इसी तरह शक्कर या 
गुड़ को लेकर डनकी छोटी-छोटी गोलियाँ बनाकर दूर भेज सकते 
या निकट के रोगी को दे सकते हैं । 


ष्् 
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नियम 

( ३६.) रोगी का जब उपचार करो, तब उसको अच्छे बिस्तरे पर 
चित्त छिटाओ या आराम-कुसी पर शान्ति से बिठाओ । 

(-२ ) उपचार के समय रोगी की आँखें बन्द करवा देनी चाहिए । 

( ३ ) रोगी से कहो कि वह अपने सम्पूर्ण शरीर को शिथिल कर ले। 

( ४ ) जहाँ तक हो सके, कम कपड़े पहनाएु जाय, तो अच्छा । 
यदि बिल्कुल न हों, तो विशेष अच्छा । रोगी के ऊपर एक विशेष 
इल्‍की चादर डाल दो । 

( ५ ) पासेज़ ( माजन ) ५ मिनट से लेकर आध घंटे तक दिये 
जा सकते हैं। 

(६ ) कई रोगियों पर ५-१० मिनट में ही बड़ा आइचयय-जनक 
प्रभाव दिखलाई पड़ता है, और कभी-कभी घंटे या दो घण्टे बाद 
प्रभाव होता है । 

( ७ ) रोगी के रोग-निवारण का समय मत बाँचों कि इतने 
समय में तुम्दारा रोग दूर हो जायगा । 

( ८ ) यदि पासेज़ करने से रोग दूर न हो, तो फूंक मारने की 
क्रिया करो । 

( ९ ) हर एक उपचार ( 7'28(77007[६ ) के परचात्‌ रोगी का 
मुंह बन्द कराकर नाक से इवास खींचकर सुंद्द से निकलवाना चाहिए । 
ऐसा पाँच बार करवाना चाहिए । 

( ३० ) अगर कोई स्त्री रोगी हो, तो उसका माता या बहन 
समभकर उपचार करो । 

हाथ का दर्द 

अगर किप्री को भुजा में ददं हो, तो उसे आँखें बन्द॒ करने को 
कहो था आराम-कुसी' पर बिठकाकर द्वाथ घुटने पर रखने को कहो, 
ओर भ्राँखें बन्द करवाओ । फिर दोनों हाथों से उसके कंधे से छेकर 
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'उ रलियों तक पास करो । जब तुम अपने हाथों को उँगलियों के पास 
में लाओ, तब हाथों को दूर भटक दो, ओर यह ख्याल करे कि 
तुम कोई बड़ी भारी चीज़ उठाकर फ्रेक रहे हो । पास करने के पहले 
एक दो गरम फूंक़ मार दो । यदि हाथ अधिक सूजा हुआ न हो, 
तो दर्द होने वाले द्ााथ को छेकर इतने ज़ोर से मसलों कि बीमार 
सहन कर सके । 
पाठ का दृद्‌ 
 बामार को सीधा खड़े दोने, अथवा छेटने को. कद्दों, और रुग्ण 
स्थान से ६ इंच ऊपर से पासेज़ करो । पासेज जाँच तक करना 
चाहिए । पासेज़ के बाद रुण्ण स्थान को ख़ब ज़ोर-ज़ोर से थपथपाओ । 
इतने ही उपचार से दर्द दूर हो जायगा । यदि न हो, तो पासेज़ 
गर्दन की दादिनी तरफ से बाएं कूल्हे तक ओर बाई तरफ से दाहने 
कूल्हे तक करो । 
ड पेट का दद 
बीमार को सीधा, चित्त लिटाओ, ओर जहाँ दर्द होता हो, उससे 
६ इंच ऊपर से लेकर जाँघ तक पासेज़ करों, और गरम फूँक भी मार दो । 
संधिवात रोग 
अगर किसी को वात-रोग हो, तो दु्द के स्थान से चार अंगुल 
ऊपर से पासेज़ प्रारंभ करके उगलियों तक छाओ, और मिड्क दो । 
टाँगों का दर्द 
अगर टॉगों में दर्द हो, तो दर्द से चार अंगुल ऊपर से धीरे-धीरे 
पासेज़ देना आरंभ करो, और पेरों के अंत तक छाकर ऋटक दो । 
रोगों का. मूल-कारण 
रोग को उत्पन्न करनेवाले मुख्य कारणों में अजीण, खराब पा्वन- 
शक्ति भौर रक्त-संचार में गड़बड़ हैं । ९५ प्रतिशत रोगों के कारण 
वेट के विकार हैं । प्रत्येक रोग का कारण भारंस में पेट का विकार 


१०८ प्राण-चिकित्सा 


या पाचन-शक्ति का बिगाड़ ही मालूम होगा। सिर-दर्द, सिर का 
भारीपन, सिर में जलन, कान का दर्द, आँखों की सूजन व पीड़ा, 
गले का दर्द, ज़ काम, ठंडे पैर, पागलपन, संधिवात, निबंलता, गुर्दे 
का दर्द, फेफड़ों की सूजन, क्षय, स्त्रियों के रोग, अतिसार, कमर का 
दर्द और ऐसे सेकड़ों रोगों की उत्पत्ति का कारण पेट की खराबी 
दी हे । 

; सिर के ऊपरी भागों में और सिर से गले तक जो रोग होते हैं 
उसका मुख्य कारण रक्त-संचार की गति में विकृति ही है। बहुत- 
से रोग ज्ञान-तंतुओं में मंद्ता आने से या रक्त-संचार में फेर-फार 
होने से या गरमी-सरदी होने से होते हैं। रक्त-संचार का सुख्य 
कारण पेट है। शरीर के भाग पर जो सूजन या जलन होती 
.है, उसका कारण उस स्थान पर विशेष रक्त जम जाना है. । रक्त जमने 
का कारण यह है कि पेट में जो खुराक पहुँचती है. वह ठीक तौर से 
चबाई नहीं जाती या अरुचिकर पदार्थ खाये जाते हैं, जिनका पाचन 
नहीं होता, ओर वे आँतों में जाकर सड़ने लगते हैं । जब दुबारा 
खाया भोजन वहां पहुँचता है, तो सदा और नवीन भोजन मिल 
जाता है । इसके मश्रण से एक प्रकार की गंस ( वायु ) उत्पन्न होती 
है, जिससे डकारे आती हैं । कभी-कभी यह हवा ( अपान वायु ) गुदा- 
मार्ग द्वारा बाहर निकल जाती है, तब कलेजा हस्का हो जाता है। 
जब कभो इस दवा को शरीर में से निकलने का कोह़े मागगं 
नगीं मिलता, तो यह बाहर निकलने के लिये जोर मारती है। इस 
जार से छाती और पेट के बीच का पर्दा फैलता है, और घमनी के 
समान वह पद जोर से हिलता है, जिससे ह॒दय के निचढों भाग 
में वायु जाकर टकराती है, और परिणाम-स्वरूप हृदय का रक्त वेग से 
निकलता है। इससे दिलकी घड़कन बड़ी तेज़ चलने छगती है। 
शरीर गरम हो जाता और रक्त ज़ोर से मस्तिष्छ में चढ़ने छगता 
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है। फिर सिर की बाई ओर से ऊपर चढ़कर दादिनी ओर से नीचे 
उततरता और हृदय के बाएँ ऊपरी भाग में आ जाता है। इस प्रकार 
हृदय में से निकला हुआ रक्त जार से सिर में चढ़ जाने के कारण 
आँख, कान, दाँत, गले आदि अवयवों में रक्त ले जाने वाली बारीक 
नलियों पर दुबाव पड़ता है ; परन्तु वे उतनी फैल नहीं सकतीं, तब 
हवा के दाबव से अधिक रक्त आकर वहाँ इकद्ठा हो जाता और अटऋ 
जाता है । जिस अवयब में इस प्रकार रक्त जम जाता है, वही बीमार 
हो जाता है। तबं उसे हम रोग कहते हैं। जब शरीर के ऊपर के भाग 
बहुत गरम हो जाते हैं, ओर नीचे के ठंडे, तब इसी अधिक उष्णता 
के कारण संघिदात अथवा सख्त सिर की पीड़ा होती है, जिसका 
मूल-क्रारण पाचन-शक्ति की खराबी ही है। इसी से बुखार आता 
है, ओर नसें कमज़ोर हो जाती हैं । मनुष्य जीम के स्वाद के कारण 
अनाप-शनाप खाकर अजीण उत्पन्न करते और रोगों को निमनत्रण 
देकर बुलाते हैं । इस प्रकार वे स्वयं अपने जीवन का स्ववाश कर 
डालते हैं । जख्म और नासूर को छोड़कर बहुत-से रोगों का कारण 
अजीण तथा अनियमित ओर बिगड़ा रक्त-संचार ही है । 
कलेजे अथवा यकुत के रोग 

यकृत पाचन-शक्ति का मुख्य अवयव है । यह भोजन के पचाने 
का मुख्य कार्य करता है । यदि कलेजा अपना काये करके खुराक में 
से पोषण-ठत्त्व रक्त न बनावे, तो हृदय कहाँ से बल प्राप्त कर सकता 
है । जिगर या कलेजे के रोगों की पहचान यह है--कलछेजे का भारी- 
पन, दाहिनी ओर पसलियों के नीचे घीमा-घीमा द॒दं होना, दाहने 
कंधे में आगे-पीछे दर्द होना, भोजन करने के बाद कछेजे पर बोभू-सा 
मालूम द्वोना, स्वाद का बदुरू जाना, जोभ पर मेल जम जाना, साधा - 
रण सिर-द॒र्द करना, बहुत नोंदू आना या बिलकुल नींद न आना । 
इससे कलेजा कठोर हो जाता है, और उस पर सूजन आ जाती 
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है । शरीर के अवयर्वों में हृदय एक तेज़ घोड़े के समान है। थोड़ी- 
सी उद्दविग्ता या धघक्ते से तेज़ी से घड़कने लगता है। जिगर 
अत्यंत हठीले शकर की भाँति है। बड़ी धीमी गति से चलता है। 
इसका जमकर इलाज करना पड़ता है। रात्रि को बिलकुल नींद 
न आना ओर जी में बड़ी बेचेनी होना--यह निद्वा-नाश ( [780- 
])]7& ) रोग है। इसका मुख्य कारण अजीण्ण है। रक्त बड़े जोश 
से दिमाग में जाकर इकट्ठा होता है, जिससे मस्तिष्क अशांत होकर 
इतना गर्म हो जाता है कि मनुष्य निद्रा नहीं ले सकता। ठंडे पर 
होना---यह भी पाचन-शक्ति को खराबी से और दिमाग में अधिक 
रक्त जम्ता हो जाने से होता है । 

छाती के रोग भी कई प्रकार के होते हैं । उनमें हृदय से संबन्ध 
रखने वाले विशेष हैं । बहुत-से मनोविकारों अथवा अजीर्ण से होते हैं। 
फे फड़ें के रोग---निमो निया आदि--भी रक्त-संचार के अनियमित होने 
से और अजीर्ण के कारण होते हैं, जिससे रक्त-संचार ठीक तरह नहीं 
हो सकता । सरदी या ठंड लगने से या सर्द चीज़ें खाने से लोहू 
एक स्थान पर जम जाता है । यह सब प्रकृति के नियमों को उल्लंघन 
करने से होता है । 

अजीण से ही सरदी होती है। सरदी में हवा लगने से छाती 
की नली ओर फेफड़े के नाजुक भागों पर छाहट जम्त जाता है, और 
रक्त-संचार में बाधा पड़ जाती है । 

स्त्रियों के रोग 

गर्भाशय में सूजन हो जाना--मासिक-धर्म के समय रक्त 
गर्भाशय में जमा हो जाता है, और रक्त-संचार ठीक नहीं होता | 
इस कारण वहाँ पीड़ा होती है। यह दुःख विशेषकर मासिक-घर्मे 
के समय होता है। कब्ज़, अजीर्ण और गर्भाशय की खराबी से ही 
हिस्टीरिया या दूसरे रोग होते हैं । 
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मृत्राशय ओर मृत्र-संबंधी रोग 

मत्र ओर मूत्राशय के रोग होने का कारण भी खुराक के विषाक्त 
पदार्थ का पेशाब में आना है । वह ज़हर फिर मूत्राशय की येली 
में जाता है। वहाँ ज़ददर की उच्णता पतली चमड़ी पर असर करता है, 
तब ज़हर का एसिड गुरदों को बारीक नलियों में एकत्रित हो 
जाता है, और वहां रक्त-संचार उचित रीति से नहीं होता । तब 
ये बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । 

जिस प्रकार ए जिन चलाने के लिये भाफ और बॉयलर की आव- 
श्यकता है, इसी प्रकार शरीर की गति-विधि चलाते रहने को पेट 
ओर पाचन-शक्ति के अवयव आवश्यक हैं 
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आधासीसी 

यदि चेहरे के किसी भाग में दर्द हो, तो बीमार को सीधा लिया 
दो या कुर्सो पर बेठा दो, जिससे उसका सिर आराम से कुर्सी पर 
टिका रहे । यदि वह बैठ न सकता हो, तो जिस भोर दर्द न हो, उस 
करवट लिया दो । तब अपने दोनों हाथों को रगड़कर गर्म कर लो, 
और दोनों हाथों को दो मिनट तक दर्द के स्थान पर रहने दो । अब 
सिर को चोटी से पासेज़ जोड़े तक १५ मिनट करो । हरएक पास के 
बाद हाथों को अवश्य झूटक दो । 

दाँत का दे 

जिस कुर्सी की पीठ बड़ी हो, उस पर या आराम-कर्सी पर या 
जमीन पर आँखें बंदकर लिटाओ । यदि ऊपर के जबड़े के दॉतों में 
दर्द हो, तो अपना बायाँ हाथ सिर की चोटी पर रक्खो, और धीरे- 
धीरे नीचे छाओ, जब तक कि तुम्हारे हाथों की उनलियाँ मुंह तक 
आधे । तब हाथ को भटक दो, और कान के अन्दर फ़लालैन या रूमाल 
रखकर गरम फूंक मार दो, तब रूमाल को हटा दो तथा ५-७ पासेज़ 
दो, और बीमार को नाक से श्वास लेकर जल्दी मुह से निकालने को 
कहों । अगर दद॑ नाचे की पंक्ति में हो, तो अपना दाहना हाथ दर्द 
के स्थान पर रक्खों, और उंगलियों को धीरे-धीरे ठोंदी तक छाओ । 
इस उपचार को पाँच मिनट से १२ मिनट तक करो, अगर पहले 
उपचार से पूरी तरह द॒र्दू दूर न हो, तो फौरन ही दूसरा उपचार 
करो । हरणक उपचार में बीमार को आराम से बिढाओ या लिठाओो 
ओर आँखें बंद कराओ । 
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कान का दे 

बीमार को लियाओ, ताकि जिस कान में दर्द हो, उसको तुम 
देख सको। कान में गर्म फूँक दो, और दाहने हाथ से कान के 
आस-पास पासेज़ करो, और उंगलियों को कान से नीचे छाकर एक 
सेकंड तक स्थिर रक्खो, तब कटक दो । कान में गर्म फूक मार दो, 
फिर उसी भाँति पासेज़ करो, और नाक से गहरी इवास लेकर मुंह 
से निकालने को कहो । 

सिर-दद .... 

._ साधारण कुर्सा पर बीमार को बिठ्ला दो या ज़मीन पर चित्त 
लेटा दो । सिर के दोनों तरफ सामने या पीछे खड़े रहकर, कपाल से 
पीछे दोनों हार्थों को लगाकर धीरे से दबा दो, फिर अपने दाइने 
हाथ को कपाल पर रक़्खो ओर बाएँ हाथ को सिर के पीछे रकक्‍्बो, 
और एक मिनट तक ख़ब ज़ोर से दबे रहो | दाहने हाथ के अग्न- 
भाग से कपाछ को थपथपाओ और भव्क दो। भ्रगर. सिर के 
पिछले भाग में ददे हो, तो द्द-स्थान के चार इंच ऊपर से लेकर कंधों 
तक पालेज़ करों और भटक दो । यदि सिर के अग्रभाग में दर्द हो, तो 
दोनों हाथों से सिर को थपधथराओ । ओर सिर के अग्रभाग से लेकर 
मुंह के दोनों तरफ दोनों हाथों को ऋटक दो । उपचार के अन्त में 
रोगी के सामने खड़े हो-जाओ..। हाथों छो दोनों बाजुओं पर इस प्रकार 
रकक्‍्खो कि 3गलियों के सिरे एक दूसरे से कपाल के मध्य भाग में 
स्वर्श करे, तब धीरे-धीरे मस्तिषकक से लेकर कनपियों तक दोनों 
हाथों से पासेज़ करो । ऐसा तीन-चार बार करो । पश्चात्‌ रोगों से 
इवास-क्रिया कराओ । आँखें बंद रदना चाहद्धिए.। फिर उसके चेहरे से 
पुक इश्च दूरी से व्रिसजन पासेज़ या... पंद्धा करो. । इसके बाद आंखे 
खोलने को ...कहो |. खराब-से-खराब शिरोरोग एक ही उपचार में 
अच्छा हो जायगा । यदि एक उपचार में तुम असफल रहो, तो 
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दूसरा उपचार दो । यदि सिर-दुर्द मंदाग्नि या कब्जो के कारण हो, 
तो जल को मंत्रित करके पिलाओ । 
ओआँखों का इलाज 

रोगी को कर्सी पर बेंठाओ था लिटाभो । साथ ही आँखें बंद 
कराओ, और अपनी हथेलियों के! पाँच मिनट तक आँखों पर रक्‍्खों ; 
अब गर्म फूँऊ दो और अपनी उगलयों से थप्थपाओ, और कटक 
दो। यदि तुम पलकों को स्पर्श करों, तो बाहर की तरफ से नाक 
तक मसलते हुए छाओ । हि 

हृदय-राग 

हृदय के सब तरदढ के रोगों का इलाज एक ही तरह से होता 
है । अपने देने हाथों की हथेलियों के! छाती के बाएं हिस्से पर 
( हृदय के स्थान पर ) कुछ मिनट तक रकक्‍ले।, फिर दाहने हाथ से 
अद्धं-गोलाकार में हृदय के आस-पास पासेज़ करो, और रोगी के 
श्वास खींचकर तीन बार जल्दी से निकालने के। कहे।। जब रोगो 
श्वास का बाहर फे के, उस समय भअर््ध-गोलाकार पास करो । 

आवाज़ बेठना 

दोनों हाथों से रोगी की गदुन के पीछे से पास देना आरम्भ करे, 
ओर दिनों द्वाथों के! गद॑न के बांज़॒ पर इस तरह से छाओ कि डेग- 
लिया मिझ जाये, तब फिर दोनों हाथों से छातां तक पास करो ओर 
हाथ भटक दो | पास करने को तुमको रोगा के सामने खड़े होना 
चाहिए दस मिनट तक पास करो और गम फूंझ दो । 

कब्ज़ी का उपचार 

बीमार को लिया दो या हो सके, तो खड़ा रहने को कहो । अब 
पेट से लेकर पेड तक दोनों हाथों से पासेज़ करो । अपने दादने हाथ 
को पेट में गोलाकार रूप में फरो । फिर अपने दोनों हाथों को रगढ़कर 
ज़ोर से गर्म करो, और दाहने हाथ को उसी की सीध में पेट के नीचे 
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बहुत देर तक रक्‍्खों । ओर फिर पासेज़ देना शुरू करो, और जिस 
तरह घडी के काँटे गोलाकार चलते हैं, उसी तरह दाहने हाथ से 
पेट पर सालिश करो । रोगी को सुबह उठते ही एक गिलास ठंडा 
पानी पोौने को कहो । रोगी को खूब फल-सेवन कराना चाहिए। यदि 
तुम थेय॑ से उपचार करते रहोगे, तो खराब-से-खराब कब्ज़ी का रोग 
दूर हो जायगा । रोगियों को दस्तावर दवा कभी मत लेने दो, जब 
तक कि कोई विशेष आवश्यकता न हो । 
गर्भपात 
बीमार को लिटा दो या बिठा दो । अब पाछे खड़े होकर जेसी 
परिस्थिति हो, दबे हुए पाछेज़ पेंडू से छेकर पेट तक करो, और दस 
मिनट तक पास करते रहो । पासेज़ करने के बाद गर्भाशय पर अपने 
हाथों को तीन मिनट तक रक्खो, और ऊपर की तरफ़ दबाते रहो । 
प्रतिदिन एक बार उपचार करना चाहिए। उपचार के बाद एक घंटे 
तक चुपचाप पड़े रहने को कहो । बीमार जब तक अच्छा न हो जाय, 
तब तक उसे कठिन परिश्रम करने से मना करो । 
पत्ताघात अथात्‌ लक़बे का इलाज 
इस रोग का इलाज करने के लिये बड़ी हिम्मत की आवश्यकता 
है। जिस भाग पर लक॒वा मार गया हो, उसे खुला रखना चाहिए ॥ 
उस भाग को खूब जोर से रगड़ो, ओर सारे भाग पर दोनों हाथों से 
पासेज करो । यदि पाँव में लकवा मार गया हो, तो कूल्हे से लेकर 
पाँव के अंगूठे तक पास दो, ओर रोगी के अंग को इतने ज़ोर से थप- 
थपाओ कि बीमार सहन कर सके थौर उस भाग को खूब अच्छी तरह 
से मदन करो । पीठ पर रीढू की सारी हड्डी को अच्छी तरह रगड़, 
ओर अपने द्वाथ से इस तरद थपथपाओ कि चमड़े का रंग गुलाबी हो 
जाय । और बीमार को आज्ञा दो कि वह उठकर चले और अपने 
हाथ-पैर से काम छे | ट्रीटमेंट ( उपचार ) के अन्त में रुणण स्थान पर 
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हल्की-हल्की मालिश कर दो । यदि बीमार कहे कि में चछ नहीं 
सकता हूँ या काम नहीं कर सकता हूं, फिर भी उसे प्रभावित कर 
अंग-संचालन कराओ । कुछ मत सुनो, नहीं ते। तुम सफल नहीं 
हो सकते । 
मंदाग्नि का उपचार 

मंदाग्नि और अजोर्ण ये दोनों रोग दवाओं से ठीक तरह से अच्छे 
नहीं हे। सकते । मानसिक शक्ति के उपचार से बहुत जल्द प्रभाव 
होता है । दोनों हाथों से, छाती से लेकर पेट तक और फिर कृूल्हों 
पर ले जाकर हाथों को भटक दो । पॉच मिनट तक पासेज देते रहो । 
और गम फूंक भी दो । अपने दोनों हाथों को जोर से रगडकर बीमार 
के पेट को दाहने हाथ से मसलो। उपचार १५था २० मिनट तक 
करो । रोग की तीज्ता में दो बार उपचार करो । यहाँ पर जिन रोगों 
का उपचार नहीं दिया गया है, उनका उपचार साधारण नियमा- 
नुसार करो । 

मृत्राशय की पीड़ा 

कभी-कभी ऐसा होता है कि गोला चढ़ जाता है और पेशाब 
अच्छी तरह से नहीं होता और त्याग करते समय कष्ट होता है । इस 
प्रकार के रोगी को चित सुलाओं और मोह-निद्रा में छाओ | जिस 
भाग पर दर्द हो रदा हो, उस पर अपना हाथ फेर दो । अब्र सूचना 
दो कि तुम्हारा दर्द घारे-धीरे अच्छा हो रहा है, और थोडो देर में 
बिलकुल ठीक हो जायगा । तुम्हारे मूत्राशय का ददे समऊू नाश हो 
रहा दे । अब तुमको पेशाब करते समय कोई कष्ट न होगा । तुम्हारी 
अंतडियाँ और गुर्दे बिलकुछ ठीक हैं। आज रात को तुम्हें अच्छी 
तरह नींद आवेगी और प्रातःकाल तुम स्वस्थ ओर शज्ञांत अवस्था 
में उठोंगे । यह सब करके फि रोगा को जाग्रत्‌ अवस्था में 
लछाओ । 
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कोष्ठ बद्धता 
जिनको कोष्ठ-बछ्धता का रोग होता है, उनको दस्त साफ नहीं 
होता, बुखार आता है और सिर-दर्दे हुआ करता है। इस प्रकार 
के रोगी को निद्रा! में छाओ, और पेड पर हाथ फेरते रदो । और 
सूचना दो कि तुमको प्रतिदिन प्रातःकाल खुलकर शौच द्वोगा | पेट 
में जमा हुआ मल धीरे-धीरे निकल रहा है। इस प्रकार कुछ दिनों 
के उपचार से रोगी स्वस्थ हे। जायगा । 
गले में सर्दों होना 
यदि किसे के गले में सर्दी हो गई हो और आवाज बेठ गई हे, 
तो उसको आराम -कुर्सी या त्रिस्तर पर लिटाकर गले से लेकर छाती 
तक दोनों हाथों से उत्तरते हुण माजन करे, और दृदु संकल्प-बल से 
सूचना दो कितुम्हारा दर्द दूर हे। रहा है। तुम्हारी आवाज़ खुल 
रही है । तुम्दारे गले को सूजन व सर्दी दूर हा रही है। दस मिनट 
तक मार्जन करे ओर सूचना दो । रोगी को जएदी आराम होगा। 
द्सा 
दमे के रोग से लेग बहुत दुःख पाते हैं, और उनको अत्यंत कष्ट 
हन करना पड़ता है । कई उपचार करने पर भी लाभ प्रतीत नहीं 
होता । ऐसी अवस्था में हिप्नाटिजम के प्रयोग से बहुत छाभ पहुँचता 
है । रोगी के चित लिटाकर गहरी नींद में लाने का प्रयत्न करो। फिर 
छाती से लेकर पेड़ तक ५ मिनट तक उतरते हुए माजन करो । 
और सूचना दो कि तुम्हारे शरीर में से सर्दी दूर हो रही है, तुम्हारा 
कफ तुम्दारे पेड़ से नीचे उतरकर मल-द्वार से रोज़ निकल जायगा, 
ओर अब तुम्हारी छाती प्रतिदिन स्वच्छु तथा निर्मल होगी । तुम 
प्रतिदिन अच्छी तरह श्वास-प्र श्वास ले सकोगे, तुम्हारा श्वास रुकेगा 
नहीं, तुम्हारे दमे का नाश हो गया है । जब तुम जाग्रत होगे, तब 
तुम्हें पूर्ण रीति से शांति ज्ञात होगी । भब तुम्हारा दर्द दूर हो गया 
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है, ओर तुम अच्छी तरह श्वास ले सकोगे, फिर निद्वावस्था में ही 
रोगी को ओंघा कर दो और पेट के बल खुला दो और पीठ से लेकर 
निचले भाग तक उतरते हुए माजन दो। जो सूचना मार्जन करते 
हुए दी थी, वही सूचना फिर दो । पश्चात जाग्रत्‌ कर दो । 
ज्ञन-तंतुओं की कमज़ोररी या स्नाथु-दोबल्यता 
स्‍्नायु दोबं लय या ज्ञान-तंतुओं की कमजोरी से जो लोग पीडित 
हों, उनको गहरी नींद में छाने का प्रयत्न करों ओर मस्तिष्क से लेकर 
पैड तक दोनों हाथों से १५-२० सामान्य माजन दो, ओर सचना 
दो कि तुम्दारों सब कमज़ोरी दूर हो गई है, तुममें अनंत बल हैं 
ओर शक्ति प्रवेश कर रही है। तुम बलिष्ठ हो रहे हो, संपूर्ण रूप से 
स्वस्थ ह। रहे हो । आज से तुम्हारी सब कमप्ज़ोरी दूर हो रही है, 
' इस प्रकार से १०-२० मिनट तक प्रयोग करो, फिर जाग्रत कर दो | 
शस 
कोई-कोई बालक ओर पुरुष ऐसे होते हैं कि उनको शर्माने की बल्चे 
आदत होती है। इस प्रकार के व्यक्तियों को निद्वावस्था में ले जाओ 
ओर सूचना दो कि तुम्हारी शर्म दूर हो रही है। तुममें हिम्मत 
और बहादुरी आ रही है। अब तुम किसी से डरोगे नहीं, किसी से 
शर्माओगे नहीं । तुम प्रतिस्पद्धि यों का मुकाबला कर सझोगे । हज़ारों 
मनुष्यों के बीच बहादुरी और हिम्मत से बोल सकोगे । तम बिककुछ 
डरोगे नहीं, इस प्रकार की सूचना देने से उसकी दम दूर हो जायगी । 
आँख का दर 
जिसकी आँखें दुखती हों, उस पर मेह्द-निद्वा का प्रयेग करे । 
घक पतला कपड़ा उसकी आँखों पर रख दे। | चार गर्म दधवासोपचार 
दे, और दर्द दूर होने का संकल्प करो । अपनी आँखों की इष्टि 
शेगी की आँखों पर डालकर कहो कि तुम्हारा दर्द दूर हो रहा है, 
तुम्हारी दुखती हुईं ऑँखे' अच्छी हो रही हैं। तुमको आँखों से अच्छी 
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तरह दिखाई दे रहा है, अब तुम्दारी आँखें नहीं दुखेंगी । दिन-प्रति- 
दिन तुम्हारी आँखों का तेज बढ़ेगा । उसको निद्रा में हो आँखे खोलने 
को कहो, और उससे पुस्तक पढ़ाओ । यदि वह धीरे-धीरे स्पष्ट पढ़ 
सके, तो समझना चाहिए कि उसकी आँखें अच्छी हो गई हैं । 
नकसीर ( नाके से रक्त गिरना ) 
जब नकसीर चल रही हो, ऐसी अवस्था में रोगी को निद्वावस्था 

में लाने के लिए बहुत समय लूगता है ; अतः जाग्रत्‌ अवस्था में ही 
इस क्रिया को करना चाहिए । 

उपचारक रोगी के सम्मुख बेठ दाहना हाथ हृदय पर और बायाँ 
हाथ मेरु-दंड या नाक पर रकखें । अब तुम हृदय से इस प्रकार से 
बातचीत करो, मानों किसी मनुष्य से कर रहे हो । 

तुम तेजी से चल रहे हो ; अतः इस ज़स्म में से रक्त निकलता है, 
अतः इसे बंद करने की आवश्यकता है, तुम अपनी गति को धीमी 
करो । तुम अपनी घड़कन को कम कर दो । तुम्दारी घड़कन अब कम 
हो रही है, घामी हो रही है । बहता हुआ रक्त अटक रहा है, बंद हो 
रहा है। बंद हो रहा है । बंद हो गया। इस प्रकार की सूचना से 
नाड़ी की गति ४० तक घट सकती ओर १२० तक बदू सकती है। 
इस प्रकार हृदय-रोग का उपचार किया जाता है । 

हृदय-रोग 

जब कभी किसी की छाती या हृदय में दर्द हो रहा हो, और चोख 
मार रहा हो और हृदय की घड़कन अधिक हो, तो इस प्रकार के रोगी 
की छाती के बाएं भाग पर उपचारक को अपने बाएँ हाथ की हथेली 
रखना चाहिए, और कुछ मिनट तक हथेली से धीरे-धीरे उस भाग को 
दुबाना चाहिए, ताकि उसी समय छात्ती और हृदय का कंपन बंद हो 
जाय । ऐसे कंपन उस्च स्थान पर भेजना चाहिए। फिर कुछे मिनट 
बाद गे पानी से हाथों को धोकर ऊपर से माज्जन करना चाहिए 
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और रुग्ण स्थान पर गर्म कपड़ा रखकर गर्म फरूंक मारना चाहिए । 
यदि हो सझहे, तो रोगी को गहरी नींद में ले जाना चाद्विए । तत्पश्चात्‌ 
सूचना दो कि तुम्हारा हृदय ठोक हो रहता है, थोड़ी देर के लिये शांति 
से सो जाओ, सो जाओ। 
- चस्के 

बहुत-से रोगियों के सिर में, पेड में, पश्ललियों में चस्के चला करते 
हैं, और मस्तक में हथोड़ा मारने के समान दर्द होता है । ऐसे रोगियों 
को गहरी नींद में लाना कठिन होता है। यदि रोगी मोह-निद्रा में 
न आ सके, तो निम्न-लिखित प्रकार से रोगी का उपचार करना 
चाहिए -- 

रोगी को ऊँची पीठवालो कुर्सी पर माथा टिकाकऋर बेठाओ या इस 

' प्रकार से लियाओ कि उसका पीड़ित भ्राग ऊपर को रहे। उपचारक 
अपने दोनो हाथों को गम करके रोगों के दुखते हुए भाग पर थोड़ी 
देर तक रक्‍ले । फिर रूण भागकर अद्ध-गोछाकार माजन देकर हाथा 
को अच्छे प्रकार कटक दे । माजन के बाद दुखते हुए भाग को तरफ़ 
के कान में संकल्प-बल से गर्म फूंक मारो, और दद के स्थान पर 
माजन करो । ओर दुःख दूर करने का संकल्प भेजो । यदि मस्तिष्क 
में रोग हो, तो कपाल पर दाहना हाथ और गईन पर बायाँ हाथ 
रखकर दुबाओ और पइ्‌ में चस्के मार रदे हों, तो दाहना हाथ पेड़, 
और बायाँ हाथ कप्र पर रखकर दब्राओ । और दुख दूर करने के 
सजेशन दो । और अन्त में कहो कि तुम्हरे सब रोग दूर हो गए हैं 
अब तुम्हें कोई कष्ट न रहा । इसी प्रकार अन्य रोगों का भो उपचा! 
हो सकता 

रोगी को चित लियाकर सारे शरीर को शिथिरू करने का कही । 
शरीर में कहीं तनाव न हो, नेत्र मुद के । पास ( !288803 » देते 
समय यह भावना करो कि सो जाओ, सो जाओ, सो जाओो,. तुम्हें 
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बड़ी मीठी नींद आ रही है । शांत और गंभीर नोंद आ रही है । 
ख़ब नींद आ रही है। ख़ब गादढ़ी निद्रा में सो जाओ। दस-पाँच 
मिनट ऐसा कहते रहो । 

रोगी चित्त न लेट सऊे, तो आराम-कुर्सी पर आँखें बंदकर शांति 


से बिताओ, ओर सो जाने की सूचना सत-ही-मन कहो, और फिर 
इस प्रकार धामे स्वर से उनको दुहराओं कि रोगी के चित्त पर निनद्रा 
के विचार अंकित हो जाय । थोड़ी देर में ही निद्रा-सी माल्स होने 
लगेगी भौर क्रिसी-क्रिसी को ख़ब गाढ़ी निद्रा आ जायगी । 

निद्रा छाना आवश्यक नहीं है । बिता नोंद भी प्रभाव अवश्य 
होगा, बल्कि आजकल के प्रसिद्ध मानसोपचारक तो इसी रीति को 
विशेष स्थान देते हैं कि रोगी नेत्र मूदकर सजेशन ( सूचना ) सुनता 


रहे, तो उसका आश्रय-जनक परिणाम होगा । कर 
पू हाट ध्टा ३२४ 


हर 


” -उपसंहार 
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ण चिकित्सा का रहस्य अंतमन - में-ही है... अंतमन में सब 
सामथ्य है । मानस-शाख का यह नियम है कि-अंतर्मन ही सब अवस्था, 
स्थिति, तत्व और शक्ति का कारण है। अंतर्मन पर जो-जो विचार 
अंकित किए जाते हैं, उसी को वह अपने मन ओर दारीर में प्रत्यक्ष 
उत्पन्न कर दिखाता है । अंतर्मन सब प्रकार से नवीन बनाया जा 
सकता है और प्रत्येक आदत और रोग का कारण अंतर्मन के अंतस्तल 
में होने से दहद संकल्प-बल से वह वहाँ से समूल हटाया जा सकता 
है। अंतर्मन (गुप्त मन ) स्वकृत तथा परकृत सूचना के वशबर्ती 
होता है । अन्तर्मन कीं स्मरण-शक्ति अशाध और पूर्ण हे। शरीर की 
सत्र सामध्य -मनोबल के अर्धान है । जब मन सब प्रकार से अनुकूल 
वर्तन करता है, तब सब उद्देश्य सिद्ध होते हैं । दुबंलता के विचार, 
भय के विचार, शंका और संशय के विचार, रोग के विचार, निरुत्साह 
और निरशा के विचार, अपवित्रता के विचार, निष्फछता के विचारों 
से स्वास्थ्य खराब होता है और भयंकर हानि द्ोती है। इसके विपरीत 
आशा, प्रसन्‍नता, प्रेम, सुख, सोंदय्य और स्वास्थ्य के विचारों से बल, 
वीये, उत्साह ओर आरोग्य का शरीर में संचार होता है। 

शरीर पर मन का कैसा अह्भुत प्रभाव होता है, यह सब आप जान 
चुके हैं । अनुचित विचार, चिता, भय और हंका से भयंकर व्याधियाँ 
उत्पन्न होती हैं । इन व्याधियों से मुक्त होने के लिये औषधियों का 
सेवन बेकार साबित हुआ है ।«ज्रन, ज्ञान-तंतुओं और स्नायु-समूह 
को बलवान बनाने के लिये प्राण-चिक्रित्सा ही एक रामबाण उपाय 
है। यह चिकित्सा वैज्ञनिक है ओर सब इसे मान चुके हैं । यद्द कोई 
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नवीन चिकित्सा नहीं है। इसका उपयोग प्राचीनकाल से क्रिसी-न- 
किसी रूप में होता आ रहा है । 

ज्ञान-तंतुओं पर मन का अप्रतिहत प्रभाव होता है और ज्ञान- 
तंतुओं के द्वारा मन शरीर के प्रत्येक अवयव को प्रभावित कर सकता 
है। विचारों का श्वास-प्रश्वास पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्रसन्नता 
से श्वास बड़ा हल्का हो जाता है, शोक और डर से इवास लेने में 
कठिनाई मालूम होती है । रक्ष-गूम की दशा में मनुष्य आहें भरने 
लगता और प्रसन्‍नता के विचारों से हँसने लगता है । सेल्फ सजेशन 
(30]#-$प72208807) अर्थात्‌ आत्म-दोतन के सद॒पयोग से मन में 
आशा और उत्साह जाग्रत्‌ करके शरीर कीं क्रिया सुचारु रूप से होती 
है, ओर शरीर में विलक्षण सुधार होने लगता है । 

माजन (2॥88९8) और विद्यत्‌-प्रवाइ-(मिंप्रातरश्ना। (६४॥0*« 
(877) से स्तायु-समूद बलवान होता है । आजकल वेज्ञानिकों ने यह 
बात स्वीकार कर ली है. कि मनुष्य के शरीर में से जीवनी शक्ति की 
किरण निकलती हैं और प्रयोगकर्ता के शरीर से प्रवाहित होकर रोगी 
के शरोर में प्रवेश करती हैं । बिजली की शक्ति के समान यह विद्युत- 
प्रवाह भी सवं-साधारण की दृष्टि में अद्ट है। इन सब बातों से यह 
सिद्ध होता है कि स्वोत्कृष्ट उन्नति के लिये बाह्य और अंतम्मंन दोनों 
को उन्‍नत करना चाद्विएु । 

अंतर्मन का बाह्य मन पर प्रभाव न होने दो ; बालक अंतमन पर 
बाह्य मन का पूर्ण अधिकार रहे । यथाथ भावना करना सीखो । यथार्थ 
भावना में बाह्य मन तथा अंतर्मन के विचारों को परिवर्तन करने की 
अद्भुत शक्ति है। अन्तःकरण के अन्तस्तर में, “मैं आरोग्य हूँ” यह 
विचार जब इढ़ हो, और बाह्य मन में भी यह विचार निश्चित हो, 
दोनों मन में रोग का विचार न हो, तभी शरीर पूर्ण आरोग्य का 
अनुभव प्राप्त करता है | जब अंतसन क्रे मानस-पट्छ पर आरोग्य के 
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दृढ़ संस्कार अंकित होते हैं, तब शरीर पूर्ण निरामय और स्वस्थ होता 
है। फिर ऐसा एक रोग भी नहीं, जिसे अन्तर्मन दूर न कर सके । 
अंतर्मन पर दृढ़ संस्कार अंकित करना ही प्राण-चिकित्सा ओर मानसो- 
पचार की कुंजी है । . /& 


हिन्दी-भाषा-भाषियों(क लिये यह नवीन विषय होगा । में इस. 
थी की आचाय होने का दावा नहीं करता । पंद्रह-सोलह वष के (नेजी 


2 अध्ययन और अनुभव से ओर अपने सहकारी मित्रों के अनुभव से 


न्इ्छ 


जो कई स्थानों में निस्सवार्थ-भाव से इस विद्या द्वारा हज़ारों मनुष्षों 


' को लाभ पहुँचा रहे हैं, इतना अवश्य कह सकता हूँ कि यह विद्या 


जनता का बड़ा उपकार हो सकता है। प्रत्येक पाठक स्वयं इसका 
अभ्यास और अनुभव कर छाभ उठावें, यही हार्दिर प्रार्थना है । 
सनायु-दीबंल्थ और मज्जा-तंतु की दुबंलता से उत्पन्न हुण रोग इससे 
दूर होते हैं, यह निविवाद सिद्ध है; किन्तु इसका उपयोग सब बीमा- 
रियों में नहीं ; बल्कि मानसिक दोषों को दूर कर मानसिक शिक्षण 
द्वारा जीवन-सुधार के लिये अत्यन्त आवश्यक है । 

3, अनिद्वा-रोग २, अधांगवायु, ३, दुबछता, रक्त की कमी, ४, 
न्युरस्थेनिया, ५, हिस्टीरिया ( योपापस्मार ', ६. मजा-तंतु की दुब- 
लता से उत्पन्न हुए पेट के विक्रार, मंदररितनि, अपचन, ७, कोष्टबद्धता- 
कब्जी, <, संघधवात-वातविकार, ९. स्तायविक निबंछता-नपुं सकता, 
१०, स्वप्न-दोष, वीय॑-खाब्र एवं धातु-संबंधी रोग, ११. प्रसव-बेदना, 
मासिक-धर्म की अनियमितता, रक्त-खाव, १२, वित्त-भ्रम-उन्माद, 
१३. मस्तिष्क के विक्रार, मन की निब्रंछता, स्मरण-शक्ति की खराबी, 
१४, सब प्रकार के द॒द-बेदना ( 8086009, र७पर'8298 ) 
कूल्दे का गठिया-रोग, कमर-दुर्द, १७५, मादक पदार्थों के सेवन करने की 
आदत, १६, सब प्रकार की कुदेव, १७, झान-तंतु की दुबंलता से 
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दृष्टि भ्रम, दृष्टि को मंदता, बहरापन, १८, मनोबछझ ओर भात्म-विश्वास 
का अभाव, १९. खाँसी और दमा ( 'र९/"ए०ए8 (80९२४ 0/ 
00ए३) &॥0 38078 ), २०. दुर्गुण और दुव्यंसन, २१, सभा- 

दृब्बूपना, २२, भूत-प्रेत-बाधा इत्यादि रोगों की चिकित्सा इस 
विद्या द्वारा सफरुता-पुवंक की जा सकती है । 

प्रिय पाठक (-अंतस्थल के सर्वोकृष्ट परम तत्त्व में मन को अखंड 
लीन करने से मन को अपताधारण आन+द और सुखद स्थिति प्राप्त 
होती है। मन से सत्र अनर्थ की संपूर्ण निवृत्ति होकर पंरंमानंद को 
प्राप्ति होती है। शरीर को निरामयर करने की और मन को बन्घन- 
मान्न से मुक्ते करने का यहीं सर्वोत्कृष्ट उपाय है कि आत्मा के उच्च प्रदेश 
में विचार को स्थिर रक्खो । इसी उच्च प्रदेश में पहुँचकर कवि, चित्र- 
कार, संत, महात्मा, महापुरुष, विज्ञानो, मुक्ति, स्वतन्त्रता, अखंड 
आनंद, अछोक्िछत्रतिता प्राप्तकर काव्य, साहित्य-कछा और आइचर्य- 
कारक शोधों के द्वारा संसार को चक्रित कर देते हैं। इस कल्याण- 
कारण स्थिति में प्रवेश करने पर ही अविचल शांति प्राप्त होती है 
और फिर कोई आदि अंतः:करण को स्पर्श नहीं कर सकती, कोई 
व्याधि पास नहीं फटक सकती । यह प्रशांत उच्च प्रदेश प्रत्येक मनुष्य 
के अत्यंत समीप है । यह तुम्हारे अन्दर ही है। इसी क्षण तुम इसमें 
प्रवेश कर सकते हो । इतर परम ददव्य, परम सुन्दर, प्रश्ञांत प्रदेश में 
परमात्मा का निवास द, भीर इस शांत नीरब-प्रदेश में प्रवशकर परम 
आनन्द, परम निभय, परम निश्चित होकर जीवन को आनंद से परि- 
पूर्ण कर पूर्ण आरोग्य, सुख, शांतते प्राप्त कर ३ थे जीवन का अनु- 
भव करो । ९ शाले ९र्ण 2 € 


राजयोग-पंथमाला की अदभुत पुस्तकें 


( १) प्राकृतिक आरोग्य-विज्ञन--म्‌ ०।),इस पुस्तक में भोजन 
के नियम, अमेरिकन शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम, इवास-क्रिया द्वारा 
रोग-निवारण, इच्छा-शक्ति बढ़ाने का उपाय, स्नान, आरोग्य-रक्षा के 
नियम आदि बहुमूल्य विषय दिए गए हैं, जिससे निबंछ, कमज़ोर, बीमार 
अपने रोगों को मिटाकर शरीर को सुदृद, बलवान, हष्ट-पुष्ट बनाकर 
जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं । पुस्तक बड़े काम की है । 

( २ ) ध्यान से आत्म-चिकित्सा-मू० ॥), केवल ध्यान करने- 
मात्रा से शरीर और मन के रोगों को ध्यान-बल से मनुष्य स्वयं 
और दूसरों के रोग, शोक, दुःख मिटाकर समाधि-अवस्था में पहुँच- 
कर आनंद में मस्त हो जायगा । इसके .पढ़ने-मात्र से मुद्दों दिलों में 
जान आ जाती है । नसों में नवीन जोश, नवीन उत्साह,से नवजीवन 
संचार करने लगता है। यह पुस्तक भी अपने ढंग की निराली है । 

( ३ ) अलौकिक चिकित्सा-विज्ञान -मर्‌० १),अमेरिका में योग 
प्रचार करनेवाले बाबा रामचारकजी की अलोकिक “विकित्सा-विज्ञान! 
नाम की पुस्तक अभी द्वाल ही में प्रकाशित हुईं है। यह अपने ढंग 
की हिन्दी-भाषा में अपूर्व पुस्तक है । अगरेज़ी में यह पुस्तक सात रुपए 
में बिक रही है। इसमें मानसिक चिकित्सा के बड़े ही महत्व-पूर्ण साधन 
दिए हैं । अपने और दूसरों के रोगों के असली कारण का पता लगाना 
और मानसिक योग की विधि से भयंकर व्याधि को मिटाने के अदू- 
भुत प्रयोग दिए हैं । अवश्य मंगाकर इस पुस्तक को देखिए । 

( ४ ) प्रार्थना-कर्पद्रस-सू ०), प्रार्थना क्या है । प्राथना कैसी 
करनी, कब करनी, कितनी देर करनी और प्राधना करने से सब आव- 
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इयकताएं किस तरह पूर्ण होती हैं । प्रार्थना के नियम, एकामग्रचित्त के 
साधन और किस-किस बात के लिये कौन-कोन-सी प्रार्थना करनी 
चाहिए। यह प्रार्थना-विषय की हिंदी-भाषा में अपूर्व पुस्तक है । 
बालक, जवान, बूढ़े और खत्री सबके लिए सुगम, अचूक प्रार्थनाएँ 
बतछाई गई हैं, जिनके करने से प्रत्यक्ष चमत्कार माल्स होता है । 
यह पुस्तक एाथों-हाथ बिऋ रही है । 
आध्यात्मिक मंडल 

हमारे पास घर बैठे, हिप्नाटिज़्म, मेस्मेरिज्न-योग एवं आध्या- 
त्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये कई महानुभावों के पत्र आया करते हैं। 
इसी डहेश्य की पूर्ति करने के लिये यह मंडल स्थापित किया गया है, 
जिससे सब कोई घर बैठे शारीरिक, मानसिक्र एवं आत्मिक बल और 
शक्ति प्राप्त कर सकें। अपने ओर दूसरों के शारीरिक, मानसिक दुःखों 
से मुक्त होकर आनंदमय अंत्जगत्‌ में प्रवेश कर सके । कोई भी सदा- 
चारी उत्सुक पुरुष इस मंडल का सदस्य हो सकता है । 

जिनका विचार दृद हो, जो परिश्रमी हों और स्व-उपकार तथा 
परोपकार करना जिनका ध्येव्र हो, वे ही सदस्य बनने के लिये 
साहस करें । 

जो सज्जन उपयुक्त बातों से सईमत हों और इस मंडल में प्रवेश 
करना चाहते हों, वे ही निम्न-लिखित पते से प्रवेश-पत्र मंगवा लें। 


आध्यात्मिक मंडल 
कल्पवृक्ष-कार्यालय 
उज्जैन, ( सी० आई० ) 
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